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तृतीयाबृत्ति : १६४७ ईंसवी 


तीन रुपया 


मुद्रक : रामआसरे ककक्‍्कड़ 


आचाय चितिमोहन सेन... 


[शा य॑ क्षितिमोहन सेन मध्ययुगोन भारतीय धम॑-साधना के बहुत 

बड़े पंडित हैं | केवल पुस्तकों तक ही उनकी ज्ञान-पिपासा 

पीमित नहीं है । भारतवषे के प्रत्येक भाग में जाकर उन्द्ोंने साधकों से 
परिचय आप्त किया है, प्राचीन सन्‍्तों की सोखिक परंपरा से प्राप्त वाणियां 
का जो रूप चला आरा रदह्दा है उसका 
संकलन किया है श्रोर उनकी ओर 
आधुनिक पणिडतन्संडली का ध्यान 
आकृष्ट किया है । शआ्राचाय॑जी का 
जन्म काशी में हुआ था, उनका 
परिवार विद्या और चिकित्सा दोनों 
के लिए प्रसिद्ध था ' फिर संयोग से 
उन्हें बाल्यकात् में महामद्दोपाध्याय 
प० सुधाकर द्विवेदी और महा- 
मदहोपाध्याय प० गंगाधर शास्त्री जैसे 
पडिता का सत्संग प्राप्त हो गया था । 
झागे चल कर वे कविगुरु रवीन्द्वनाथ के संपर्क में अ।ए ओर उनके 
अत्यन्त श्रन्तरंगं! में हो गए। शान्तिनिर्तेतन में वे दीघैक्राज तह 
झध्यापक रहे श्र श्रन्त में वर्दों के विद्या-मवन के अध्यक्ष थे । यद्यपि 
अब झापने अवकाश ग्रहण किया है पर शान्तिनिकेतन आपको छोड़ने 





को तैयार नहीं है। इन दिनों, अवकाश ग्रहण करने के बाद आप वहाँ 
के 'कुलस्थविर' रूप में आ्राश्रमवासियों में कम-प्रेरणा का संचार कर रहे 
हैं। उन्हे जहाँ प्रगाढ़ पाणिडित्य प्राप्त है ठहीं उन्म्नक्त सउज दृष्टि भी, मिली 
है। इस प्रकार का मणि-काश्चन योग प्र'यः नहीं सिलता । 

पिछले बीस वर्षों से में आचार्यजी के संपर्द में रहा हूँ . इस बीच 
मैंने उनकी अट्मुत ज्ञान-निप्ठा, मोहनकारिणी वाब्शक्ति, सरस लेखन- 
शेली. उदार हृदय ओर अपरिमित स्नेह का जो परिचय पाया है वह 
आश्रयजनक है । वे सन्त-साहित्य के पंडित ही नहीं है, स्वयं भी उसी 
परपरा में पढ़ते हैं | उनका भारतीय र'स्क्ृति का अध्ययन बहुत विशाल 
है। वे कुछ थोड़े से स्॑स्कृत-ग्रथों पर ग्राश्चित तथ्यों को ही भारतीय 
संस्कृति के अध्ययन का प्रधान साधन नहीं मानते ' भारतीय जनता इन 
तथ्यों से बड़ी है । अनेक जातियां और उद जातिय। की अनुश्न तियो, 
आचार-परम्पराओं और »धभृल इतिवृत्ता का २:हत्व उनकी दृष्टि में कम 
नहीं है | इन बहुधा-विखरत सामग्रियों के जंजाल में से लामाजिक और 
धामिक विकास की कथा खोज लेना बढ़ा कठिन काम है। श्राचाण्जी की 
तीच्षण दृष्टि इन आवरणों को सहज ही भेद कर सत्य तक पहुँच जाती 
है। जिन लोगों ने उनकी भारतवर्ष में जात भेद” नामक पुस्तक को पढ़ा 
है वे ही इस बात की सचाई का अनुभव कर सकेंगे । 

उनकी यह दूसरी हिन्दी पुस्तक 'संस्क्ृति-सगर्मा प्रकाशित हो रही 
है| पाठक इसमें भी आचाय्यजी की श्रदूभुत तीचण हृष्टि और व्यापक 
अध्ययन का पता पायेंगे | यद्यपि आचाय ज्षितिमोहन संन हिन्दी सन्तो 
के सम्बन्ध में निरंतर खोज करते रहे हैं पर वे लखते अधिकतर बंगला 
में ही रहे हैं । कविगुरु रवीन्द्रनाथ ठाकुर को हिन्दी सन्‍्तों से परिचित 
कराने का श्रेय आचायजी को ही है । कद ने ।|लखा है--'में अपने 
अपरिचित हिन्दी साहित्य के क्षेत्र में विशुद्ध रस रूप की खोज में था ! 
ऐसे ही समय एक दिन ज्ञितिमोह्दन सेन महाशय के सुख से बघेलखण्ड 
के कवि ज्ञानदास के दो-एक हिन्दी पद सुनने को मिलने | में कह उठा-- 
“यही तो मुझे चाहिये था | विशुद्धू वस्तु एकदम चरम वस्तु--इसके ऊपर 


“--साीत-- 


अब तान नहों चत्त सकृता !” कबीर, दादू आदि सनन्‍्तों के संबंध में 
उनकी पुस्तकें बंगला में दी हैं। इसीलिय हिन्दी पाठक उन पुस्तकों का 
रसाम्त्पदन नहीं कर सकते । यदा-करा हिन्दी पत्न-पत्रिकाओं में उनको 
एकाघ रचनाएं प्रकाशित हो जातो हैं | हिन्दी पाठकों के उतने से ही 
न्‍तोष करना पढ़ता है ! बंगला में तथा अन्य भारतोय भाषाओं में हिन्दी 
सन्‍तो के संबंध में पुस्तका का होना बहुत आवश्यक है, ठीक डसी प्रकार 
जिस प्रकार अन्य भारतीय भाषाओं के कवियों और साधकों की रचनाओं 
के संबन्ध में हिन्दी में पुस्तकों का लिखा जाना श्रावश्यक है । ऐसा हुए 
बिना हम भारतवर्ष को उसके संपूर्ण रूप में उपलब्ध नहीं कर सके । 
इस दृष्टि से देख तो आचाय॑ सेन के ग्रन्थों का बहुत अ्रधिकु महत्व द॑ | 
ये ग्रंथ भारतीय भाषाओं को प्रस्पर निकट ले आने के शक्तिशाली 
साधन हैं । फिर भी आवश्यहू है कि इन ग्रंथों से हिन्दी पाठक भी प्रे- 
चित ह। | इसलिए में बहुत दिनों से सोच रहा था कि भ्राचारयंजी की 
पुस्तक! का हिन्दी रूपान्तर भी प्रकाशित होना चाहिये । 
आज से लगभग दस वे पू्े मेंने आचायेजी की प्रथम हिन्दी 
पुस्त# भारतवर्ष में जातिभेर! का सम्पादन किया था। अनेक श्रन्य कार्यों 
में फसे रहने के कारण मेरी इच्छा पूरी नहीं हो सकी । आज साहित्य- 
भवन के श्रकारनाध्यक्ष भाई नर्मदेश्वरज्ी चनुर्वेदो के उद्योग स यह दूसरी 
पुस्तक 'संस्क्ृति संगम! प्रकाशित हो रही है | में इस शुभक्ममे के लिए 
नमदेश्वरजी को अनेक बधाई देता हूँ । प्रपने बड़े. भाई प॑० परशुराम 
चतुर्देदी की भाँति वे भी सन्‍तों की खोज कर रहे हैं। अन्तर इतना ही है 
कि वे मरे सन्‍्तों की खोज में लगे हैं ओर ये जीवित सन्‍तों की । आचार्य 
ज्षितिमोहन सेन श्राधुनिक युग के सन्त ही हैं । 
पाठक इन लेखों में आचार्य सेन के श्रदूभुत पारिडत्य श्रौर तीचण 
दृष्टि का परिचय पायंगे ही वे उनके अ्रपूवे मानव-प्रेम और सहज भाव 
का भी परिचय पाएंगे। ये लेख केवल शुद्ध पंडित की ज्ञान-चर्चा नहीं 
है, इनमें मनुष्य' के प्रति आचाये सेन के अटूट विश्वास और दृढ़ निठा 
का परिचय भी पाएंगे। साथ ही अपने देश की उस महतो प्रतिभा का 


“आठ2-- 


साक्षातकार पाएँगे जो विषम परिस्थितियों में श्रपना रास्ता निकाल लेती 
है और अ्रनेक्‍्य॑ के भीतर ऐक्य का संदेश खोज लेती है। श्राचाय सेन 
ने दिखाया है कि न जाने किस पुराने युग से कितनी ही मानव-मृंडलियों 
इस देश में अपने श्राचार-विचारों ओर संस्कारों को ल्लेकर आई हैं, 
कुछ दूर तक एक (सरे के प्रति शंकालु भी रही हैं पर अन्त तक भारतीय 
प्रतिभा ने नानात्व के भीतर से ऐक्य-सूत्र खोज निकाला दे। संतों-महा- 
त्माश्रो की सदज दृष्टि प्रत्येक युग में बाह्य जंजाल के नीचे गुप्त रूप से 
प्रवदमान प्राणधारा का संघधान पाती रही है । श्राशा करनी चाहिए कि 
आचायजी की अन्य पुस्तकें भी धीरे-धीरे प्रकाशित होंगी । 


काशी विश्वविद्यालय 
फाल्गुन शुल्क एकादशी, हजारी प्रसाद द्विवेदी 
संवत्‌ २००७ 
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सांस्कृतिक मिलन के प्रयासियों से-- 

आज चारों ओर महादुर्गत का दिन है। मनुष्य का ज्ञान और 
उसकी शक्ति, उसके प्रेम श्रीर साघना को अ्तिक्रम करके उच्छ्डुल दवा 
गए हैं । इसीलिए श्राज दुःख का अ्रन्त नहीं | समृर्चा मानव सभ्यता 
आज संकटापन्न है । 

एकमान्र झ्राशा की बात यह है कि प्रत्येक दश में एक-झाधथ महा- 
पुरुष राष्ट्रीयता के ऊपर उठकर विश्व-मानवता के सत्य के नाम पर 
सबको सहयोग के लिए पुकार रहे हैं । इसीलिए जातीयतावाद की श्रोर 
से वे थ्राज़ बहुत लांतिछ हुए हैं । फिर भी कोई दुःख. कष्ट, अपमान या 
ल्ांदुना उन्हें चुप नद्ों कर सकी ४, कर सकेंगी भी नहीं, क्योंकि उनके 
वंठ में आ्राज्न विधाता की वाणी ध्वनित हो रही हैं। 

र/जनीतिक दष्टि से एक ऐसा भी समय अआ्राया हैं, जब मिलन बे 
यह पुकार निरथ्क मालूम होती थी ; किन्तु श्राज यह बात सभी सम 
दे हैं कि संसार में भयंकर दुदिन आ रहा है। द5.नशोल राजनीःत 
अधिक दिना तक सानव-जांत का रक्षा नहीं का समझती . 

परस्पर को अगर हम न जाने. तभी हमारा सदंशश्य उपस्थित होता 
है । महाभारत का प्रलय-युद्ध कुरुचेन्र में हुआ। श्रठारह अ्र्षाहिणी 
सेना वहाँ निमु ल हो गई. भारत की सप्रस्त शक्ति वष्दों समाप्त हो गई, 
उसी दिन से इस देश के सर्वनाश का मारे प्रशस्त हो गया । द्िन्‍्तु इसको 
जड़ सें अर कुछ नहीं था,--था केवल परिचय का अ्रभाव । 

कर्ण और अज न दोनो सहोदर भाई थे। दोनों ही बहारथी थे ; 
लेकिन एक दूसरे को भाई न सममने के कारण ही पारस्परिक संघ का 
झवसर मिलता । उसी संघ से महाभारत की प्रलयापस्‍्नि जल उठी । 

इस युग में उसी प्रलयाञ्वि का पुनरभिनय न हो, इसी|लए विश्व- 

भारती के भीतर से रवीन्द्रनाथ की वाणी आज सारे भारतवष का पुकार 


+देस-- 


रदी है, सारे विश्व को पुकार रही है--सभो इस साधना की वेदी पर 
समवेत हो, परस्पर एक दूसरे को सममो, भाई के साथ भाई का जो 
अपरिचय हे. इन्द्र है. दुगेति है. उसका अवसान हो ! 

उनका यह श्रमोध मन्त्र क्या आकाश में निरालग्ब होकर बहता 
फिरेगा ? यदि आ्राज भी इस साधना का आरम्भ न हो. तो फिर आज 
नवयुग केसा ? 

इसीलिए जो लोग मिलन की यज्ञवेदी के पास एक-एक सस्कृति और 
साधना को अग्रपर करते प्रा रहे हैं, वे भविष्य के लिए एक महाती््थे की 
रचना कर रहे हैं वे हम सबसे प्रण॒म्य हैं, उन्हें नमस्कार ! 

यो वेदिक, अवेस्तिऊ, बौद्ध, वैष्णव आदि साधनाएँ एकन्न हुई हैं । 
इस्लाम की साधना भी था पहुँची है | तिब्बत, चीन. ओर वृहत्तर भारत 
की साथनाएं यहाँ मिश्रित हुई हैं | प्रान्तीयता की कुद्र सीमाएँ यहाँ क्‍या 
धरे धीरे लुप्त नहीं हो जायेंगी ? बढ़े दुःख के साथ कबीर ने कहा 
थ[-- बढ़ा ही खेत खाय |” यह दारुण 'बेड़ा' जिनकी सहायता से 
टूडने जा रहा है, व प्रणम्य हैं, उन्हें नमस्कार । 

समग्र भारतब५ के लिए इस श्रकार के मिलन की कितनी ज़रूरत है, 
यह बात कहकर नहीं बतायी जा सहझ्ुती । भिन्न-भिन्न अरदेशों के लिए भी इस 
मिल्लनन का होना नितान्त आर”श्यक है, बिना इसके काम नहीं चलने का । 

ओ लोग खनातन चर्॑नशीलता पर अ्र+मान किया करते हैं, उन्हें 
याद दिला देना चाहता हूँ कि विष्णु ही हमारे परम देवता हैं, विष्णु का 
अथ« ही हूँ व्यापक जो सर्वन्न व्याप्त हैं, उन्हीं विष्णु के सेवक वेष्णव होकर 
भी हम यदि अ्रपने को कुद्र सीमाओं में बन्द कर रखना चाहें, तो यह 
बात निश्चय ही अ्रवेष्णयजनोचित आचरण होगी । 

सार्थकता की दृष्टि से देखा जाय, तब भी यह पछुंति एकदम निष्फल 
है चीन के माली नया रास्ता पकड़ना नहीं चाहते, जो-कुछ पुराना 
हैं, उसी पर चिपके रहना चाहते हैं ; किन्तु वे भी खेत के लिए श्रन्यान्य 
देशो के नए-नए बीज खोजते हैं। कारण पूछने पर कहते हैं कि बीज 
यदि पुराना हो, या बाहर से न मेंगया जाय, तो फसल अ्रच्छी नहीं 


ब्न्न्ग्ब्ये रे हूँ 


होती, उसमें फल अ्रच्छे नहीं लगते । इसीलिए अपने ग्रोन्न में विवाह 
निषिद्ध है। विज्ञान-शाख के अनुसार भी यह एक जीव-शाख्रीय सत्य हे । 

संस्कृति की दुनिया में यह सत्य और भी अधिक सार्थक है। 
राजनीति में जिस मिलन की बात सुनाई देती है, वह साहदीं के श्रालिगन- 
जैसा है । कोई किसी के पास श्राने की हिम्मत नहीं करता है । सभी 
सबको कद॒य भाव से ग्रास बनाना चाहते हैं । यहाँ मात्स्यन्याय की चरम 
वीभव्सता विराजमान है । 

युग-युग से भारतवर्ष में घ्मं की बगल में धर्म ओर मत के साथ 
दूसरा मत विराजमान रहा है और एक दूसरे को अनुप्राणित करता रहा 
है, लेकिन किसी ने किसी को ग्रास नहीं बनाया । दूसरे को ग्रास बनाकर 
स्फीत होने की प्रथा भारतीय नहीं है ; इसोलिए उस प्रकार की सस्कृति- 
सम्बन्धी मिलन की बात सममभने में इस देश के आ्रादमियों को कोई 
असुविधा नहीं होगी । 

प्रेम के मिलन क्षेत्र में इन वीभत्सताओं ओरनीच प्रवृत्तियों को स्थान 
नहीं है । यहाँ तक कि इस मितन में कौन बढ़ा और कोन छोटा है, यह 
सवाल ही नहीं उठता । प्रेम मित्नन में वर और कन्या दोनों ही परस्पर के 
पूरक हैं । तुलना की तो वहाँ पर बात ही नहीं उठती, वहाँ दोनों ही 
धागर्थाविव संस्पृक्ती --वाणी और श्रथै की तरह मिले हुये हैं | तुलसी 
दास के शब्दों में--- 

गरा श्रथ जल बच सम, कदियत सिन्न-न-भन्न । 

यहाँ शिव और शक्ति के मिलन बिना शिव और शक्ति दोनों ही 
व्यथे हैं, क्योंकि शिव: शक्तया युक्तः प्रभवतिः | न चेदव देवः कथमपि 
समर्थ: स्पन्दितुमपि ।” अर्थात्‌ शिव शक्ति के साथ रहकर ही समथ हैं, नहीं 
तो वे हिल्ल सकने में भी समर्थ नहीं । 

यही साधना जीवन की साधता है | उसका आरम्भ अ्रति छुद्र हो सकता 
है, किन्तु परिणाम में वह इतना क्षद्व बीज में द्वी मविष्यत्‌ मद्ारण्प निहित 
होता है, इसलिए च्षुद्ध आरम्भ देखकर चित्रा करने की कोई बात नहीं । 

अब्दुरंहीम खानखाना को एक मामूली प्रामीण कन्या ने भ्रन्तर को 


“ बारह--- 


ड्यथा को जिस प्रकार सुना दिया था, उसी बात को श्राज समी को सुना 
देना चाहता हूँ--- 
प्रेम प्रीति को बिर्वा चल्‍यो लगाय ; 
सींचन की सुधि लीजों मुरमि न जाय ! 
इस नवीन अ्रंकुर को जो लोग नाना भाव से बचा रखने की साधना में 
सदा यव्नशील होगे, वे हमारे प्रणम्य हैं । हम उन्हें नमस्कार करते हैं । 
प्राण की यद्द पुकार, जान पढ़ता है, सबके श्रन्तर में पहुँच रही है । 
किसी के हृदय में पहले, किसी के बाद में! सवबंसाधना के योग की इस 
पुकार पर अगर हमने अपना कत्त व्य नहीं किग्रा, फिर बचने की भ्राशा 
कहाँ ? उनकी पुकार समुद्र की पुकार हैं । हम प्रत्येक उसके एक-एक बिंदु 
हैं, फिर भी प्रत्येक के भातर आकर उनको पुकार ध्वनित हो रही है । 
उसी पुकार से व्याकुल होकर एक-एक बिन्दु यदि अकेले चल पड़े, 
तो उसे रास्ते में ही सूख मरना होगा । इसलिये प्राचीन काल के भक्त 
साधक रज्जब ज्ञी ने जो वाणी कही थी, वही हमें आज़ उच्चारण करना 
होगा-- 
“बुंद पुकारै बंंद को गति मिले सँजोय ।”? 
सभी बिन्दु एकन्र हो सके. तभी साधना की धारा अ्रव्याहत भाव से 
सागर की श्रोर चलेगी * आज के इस ब्रत में जब कि समस्त अ्ल्लग-अलग 
छितराए हुये बिन्दुओं को एकऋः किया जा रहा है, इसमें जो लोग हमारी 
सहायता कर रहे हैं. वे प्रणम्य हैं, उन्हें नमस्कार ! 
विधाता की कृपा से एदं समस्त प्रेमीजन की सहायता से हमारी यह 
योग-साधना कभी अवरुद्ध न हो, नित्य ही सामने की पश्रोर अग्रसर होती 
च्ल्ले, बारम्बार भगवान के निकट यदी हमारी आँतरिक प्रार्थना है । मद्जल- 
मय भगवान्‌ को बार-बार नमस्कार है ! 


“लेखक 
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एक भारतीय संस्कृति के निर्देशन 


इस विशाल महादेश की संस्कृति का अध्ययन करने के लिए. 
पंडितों ने नाना दिशाओं में प्रयल्ल किए हैं। किसीने भिन्न-भिन्न 
प्रदेशों में फेली हुई भाषाओं और उनके साहित्य का अ्रध्ययन किया 
है, किसी ने धर्म-मतों और सम्प्रदायों की विशेषता की ओ्रोर विद्वानों 
का ध्यान आकृष्ट किया है, किसी-किसी ने राजनीतिक और जातिगत 
इतिहास की ओर प्रवृत्ति दिखाई है; परन्तु ये सारी बाते अत्यन्त 
आवश्यक द्दोकर भी सम्पूर्ण भारतीय संस्कृति का परिचय कराने में 
असमथ ही हैं। केवल इतिहास, केबल लोक-संख्या और केवल 
भाषा-विद्त्ति तो पयांत हैं ही नहीं, सब मिलाकर भी कुछ कम ही रह 
जाते हैं। ज़रूरत है कि भिन्न-भिन्न सम्प्रदायों और जनन्समूहों के 
भीतर जो योगायोग है, परस्पर के प्रभाव ओर प्रतिपत्ति का संकोच- 
प्रसार है उसका जीवन्त इतिहास जाना जाय । इस प्रकार के अध्ययन 
के लिए सबसे उपयुक्त स्थान काशी है। यहाँ भारतवष के सभी 
प्रदेशों ओर सभी सम्प्रदायों के लोग अपनी-अपनी विशेषताएँ लिये 
हुए. वतंमान हैं। काशी संज्षित्त हिन्दुस्थान है। अ्रन्याय-बड़े-बड़े शह्दरो 
में भी भिन्न-भिन्न प्रदेशों के लोगों का निवास हे परन्तु वहाँ वे जीविका 
के लिए गए हुए हैं और श्रपनी-अपनी सांस्कृतिक विशेषताएँ प्रायः 
दबा कर रखते हैं। काशी में यह बात नहीं है। इसीलिए स्वर्गीय 
कविवर रवीन्द्रनाथ ठाकुर जब सन्‌ १६२३ ई७ में काशी गए थे तो 
उन्होंने इस जीवन्त इतिद्वास के अध्ययन को बार-बार चर्चा की थी | 
यद्यप मेरा काय-क्षेत्र दूसरा है तथापि मैं तभी से कुछ-कुछ इस ओर 
भी ध्यान देता आया हूँ | आज जबक कवि स्वर्गीय हो गए हैं, उन्ही 

-- पै है 


संस्कृति संगम 

बातों को एक बार फिर विद्वानों को स्मरण करा देने के लिए ही यह 
लिख रहा हूँ । 

वैदिक युग में मिन्न-मिन्न वेद और शाखाओं को आश्रय करके 
भिन्न-भिन्न ब्राह्मणादि जातियाँ भिन्न-भिन्न स्थानों भ॑ बसती थीं। 
जीविका के लिये ये शाखाएँ कभी-कर्भी सुदूर देशों को भी चली जाती 
थीं। उन दिनों किसी एक शाखा को माननेवाली जाति के लोगों में 
यदि दूसरी किसी शाखा का परिचय पाया जाता तो यह समझ लेना 
आसान था कि ये लोग कहीं बाहर से आकर बस गए, हैं। अरब 
समाज-व्यवस्था अधिक जटिल हो गई है ओर वैदिक शाखाएँ प्रायः 
भुला दी गई हैं । इसलिए ग्राज शाखाओं के ग्राधार पर यह पहचान 
सकना कठिन हो गया है कि कौन जन-समूह कहाँ से आकर बसा 
हुआ है । श्रव प्राचीन गह्मसूत्रों द्वारा समाज का शासन नहीं द्वोता 
फिर भी निबंधों के प्रचार से अब भी यह सममका जा सकता है कि 
कोई जन-समूह वास्तव में किस प्रदेश के लोगों का निकठ-सम्बन्धी 
है। यहाँ यह कद्द रखना आवश्यक है कि निबंधों की रचना बाद में 
हुई है। सूत्रों के बाद स्मृतियों का ओर उनके भी बाद निबंधों का 
प्रचलन हुआ है | इसलिए, निबंधों के द्वारा जिन सम्बंधों का परिचय 
मिलेगा वह और भी दाल का होगा | इस प्रकार विचार किया जाय 
तो सारे भारतवष के भिन्न-भिन्न प्रदेशों से अद्भुत सांस्कृतिक और 
वशंगत सम्मिलन का परिचय मिलेगा जो, मेरे विचार से, भाषा, साहित्य 
और शारीरिक समताश्रों की अ्रपेज्ञा कम वज़नदार प्रमाण नहीं है | 

उदाहरण के लिए बंगाल, असम और मिथिला को लिया जाय | 
बंगाल में रघुनन्दन के निबंधों का प्रचलन है | इसे ग्रंथकार ने तत्त्व 
नाम देकर २८ खंडों में विभक्त किया है। इसीलिए इनको कभी कभी 
तष्टविंशति तत्त्व कहते हैं। काशी में समाहत होने के कारण 'मिताक्षरा? 
प्रायः समूचे भारतवष में प्रचलित है पर॑तु बंगाल में उसका प्रभाव नहीं 
के बराबर है। यहाँ जीमूतवाइन का दायभाग”? ही चलता है। नेपाल 


एक भारतीय संस्कति के निदर्शन 


एवं असम में भी यह निबंध समाहत है, और मिथिला “में वाचस्पति 
मिश्र का मत प्रधान है। किन्तु यह ध्यान देने की बात है कि यद्यपि 
रघुनन्दन का मत सारे बंगाल में समाहत है तथापि उसके पूर्वी किनारे 
पर और श्रीहृट्ट ( सिलहट श्रसम ) में उसका प्रचार एकदम नहीं है । 
वहाँ मिथिला में प्रचलित वाचस्पति मिश्र का मत द्वी मान्य है । भाषा- 
शात््र का जिन्होंने अध्ययन किया है उनका भी कथन है कि भ्रीहृष्ट 
वस्तुतः मिथिला से होकर आ्रायी हुईं पश्चिम-भारतीय जातियों का उपनि- 
वेश है। यहाँ पर नागरी अक्षरों में लिखी हुईं अनेक बंगला पुस्तक 
पायी गई हैं | मिथिला दी से ये जातियाँ यदि श्रायी होतीं तो उनकी 
लिपि नागरी न होती | मिथिला और बंगाल की लिपियाँ प्राय; एक 
ही हैं | इन लोगों के वंश में मिश्र, लाला आदि पश्चिम-भारतीय उपा- 
थियाँ भी हैं। निबंधों के प्रचलन से भी उपयुक्त भाषा-शास्रीय मत की 
पुष्टि होती है, क्योंकि वाचस्पति मिश्र के निबंध का ऐसा प्रभाव बंगाल 
में ओर कहीं भी नहीं है । यह ज़रूरत है कि भश्रीदृद्ट से आरंभ करके 
मेघना नदी के किनारे-किनारे उत्तरी मेंमनसिंह ओर नवाखाली क़्िलों 
में इसी मत का समादर है | इन स्थानों में रघुनन्दन का प्रभाव नहीं 
है | मिथिला की भाँति ही इन स्थानों के ब्राह्मण प्राचीन प्रथा के खूब 
भक्त हैं| बंगाल के दूसरे स्थानों के ब्राह्मण इतने कट्टर प्राचीनपंथी 
नहीं हैं | फिर इन्हीं प्रदेशों में पुराने जमाने में बहुतर जातियाँ हिन्दू 
नहीं बन सकीं, बोद्ध ही बनी रहीं और बाद में चलकर धर्मान्तर में 
दीक्षित हुई । 

जिन लोगों का निबंध-साहित्य से परिचय नहीं है वे कभी-कभी 
कद्द दिया करते हैं कि स्मृतिकार और निबंधकारगण मन-गढ़न्त रीति- 
रस्मों की सष्टि करते रहे हें | लेकिन वास्तव में यह बात नहीं है । 
वस्तुत: समाज में जो सब नियमादि पहले से ही प्रचलित थे उन्हीं को, 
विशेष-विशेष स्थानों में दोष-त्रुटि दूर करके, तत्तत्‌ स्थानों में सर्व॑मान्य 
होने योग्य एक शुद्ू-संस्कृत साधारण सामाजिक विधि का उन्होंने 
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प्रवत्तन किया है। निबंधकारों ने बाहर से लाकर समाज के सिर पर 
नूतन व्यवस्थाएँनहीीं लादीं बल्कि भीतरसे लेकर उन्हें शाख्त्र-पूत बना या। 
यही कारण है किसारे देश ने उन्हें आनन्‍न्तरिकता के साथ स्वीकार किया । 

देशाचार ओर शिष्टाचार के साथ इन निबंधकारों का कैसा संबंध 
रद्द है, यह दिखाने के लिए नीचे कुछ मनोर॑जक विवरण दिए जा 
रहे हैं । 

मदनपारिजात नामक निबंध-अंथ चौदहवीं शताब्दी के अन्तिम 
भाग में लिखा गया था | इसके लेखक विश्वेश्वर भट्ट पेदिभट्ट के पृत्र 
थे ओर व्यासाराण्य मुनि के शिष्य थे। इनका गोत्र कौशिक था | 
दिल्‍ली के उत्तर में यमुना नदी के किनारे काष्ठापुरी में टाका-वंशीय 
राजा मदनपाल के आश्रय में यह ग्रंथ लिखा गया था। अन्थकार ने 
अत्यन्त सावधानी स यह ग्रंथ लिखा था। बड़े यल्नपूर्बंक इसमें 
मिताकज्षरा का अनुसरण किया गया है और एक भी दक्षिणी आचार 
नहीं आने दिया गया है। देशाचार ओर स्थानीय शिष्टाचार के प्रति 
इतनी सावधानी दिखायी गयी है कि ग्रंथकार के स्वदेशीय श्राचार 
इसमें एकदम नहीं मिलते। समूच उत्तर भारत में यह ग्रंथ आहत 
द्वोता है । 

दूसरी ओर, बहुत से दक्षिणदेशीय ब्राह्मण काशी में बस गए थे | 
शिव-पूजा-विषयक लिग प्रतिष्ठा-विधि के रचयिता नारायण भट्ट के 
पिता रामेश्वर भद्द का वंश दक्षिण से आकर काशी में बस गया था। 
दामोदर के पुत्र गोरीश भट्ट का जन्म मद्दाराष्ट्र में हुआ था । इन्होने 
काशी में ही अध्ययन किया था। सन्‌ १६०६ ई० म॑ अ्रकबर के 
दरबार में ये सम्मानित हुए थे अननन्‍्त-पुत्रराम देवश ने १६००-१६० १ 
ई० में मुहुर्त-चितामणि की ओर नीलकंठ ने व्यवहैर-मयूख की रचना 
की थी | इनका पुराना निवास विदर्भ या बरार में था। महाराष्ट्र के 
चित्पावनवंशीय गंपाल के पुत्र विश्वनाथ ने काशी में ही सन्‌ १७३६ 
ई७ में ब्रत-प्रकाश नामक ग्रंथ लिखा । रज्लमाला के रचयिता कृष्णभट्ट 

“१६२ --- 


एक भारतीय संस्कृति के निदशन 


आड़े भी काशीवासी थे | यद्यपि ये लोग काशी में बहुत दिनों से बस 
गए थे , तथापि इनके ग्रंथों में दक्षिणी प्रभाव खोजा जा सकता है । 

इस प्रसंग में एक मजेदार इतिहास भट्ट गोविंदराज का है। 
इन्होने श्रपनो लिखी हुई मनुस्मृति (२२३) की *टीका में यद्यपि 
आन्ध देश को म्लेच्छु देश कहकर निंदा की है ओर श्न्यत्र “स्वर्वा- 
हिनी पुलिन लाओ्छुन लब्धकीतिः” श्रर्थात्‌ गज्ञातीरवासी कहकर 
अपना परिचय दिया है, तथापि वे आन्‍्ध्र-विरोधी किसी द्रविड़ प्रदेश 
के ही निवासी थे यह सहज हो अनुमान किया जा सकता है। इनके 
पिता का नाम माधव भद्दध और पितामह का नारायण भट्ट था | इनकी 
लिखी हुईं एक पुस्तक का नाम है स्मृतिमझ्जरी । इसमें उन्होंने मामा 
की पुत्री से विवाद करना विहित बताया है। इसी स समझ में आ 
जाता है कि व द्रविड़ देश से ही आए थे | इस प्रकार विचार किया 
जाय तो अनेक ग्रंथकारों के मूल प्रदेशों की विधियाँ अनेक साव- 
धार्ना बतेने पर भी रह ही गई हैं| किर भी साधारण नियम यद्द जान 
पड़ता है कि जिस-जिस प्रदेश में चलित विधियों को लेकर निबंध की 
रचना हुई है उसी प्रदेश में वह निबंध मान्य हुआ है। दक्षिण के 
शाखत्रकारों ने मामा ओर बुआ की कन्या से विवाह का विधान किया 
है और उत्तर में प्रचलित ग्रंथों के लेखकों ने इस बात की दक्षिणो 
ग्राचार कहकर उपेक्षा को है। पद्मननद के हिमालय प्रदेश मे ब्राह्मण 
लोग ज्ञत्रिय कनन्‍्य। स |वबबाह कर सकते हैं पर देश के अन्य भागों में 
यह विधि अचल है | 

यद्यपि निबन्धों की रचना वेद, स्मृति ओर पुराणों के आधार 
पर ही हुई है तथापि निबंधकारों ने अपने-अपने संस्कृत विधानों के 
प्रवतंन के समव देशाचार लोकाचार ओर कुलाचार की उपेक्षा नहीं 
की । करते तो शायद वे निबंध सवंजन-समाहत होते ही नहीं | यद्दी 
कारण है कि जब एक प्रदेश का जन-समूह किसा दूरर्ती प्रदेश की 
ओर गया हे तब साथ ही साथ अपने लोकाचार ओर कुलाचार के 
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समथक निबंध को ले जाना भी नहीं भूला | इसीलिए मानवधारा का 
सामाजिक ओर सांस्कृतिक गमनागमन निणुय करने में इन बातों से 
विलज्षण तुलनात्मक दृष्टि पायी जाती है । 

श्रीपाण्डुरंग वामन काणे महाशय ने “हिस्द्री ऑफ़ धमशास्त्र” 
नामक एक अपूव ग्रंथ अंग्रेजी में लिखा है। बड़े ही परिश्रम और 
सावधानी से यह ग्रंथ लिखा गया है। यद्यपि भारतवष के नाना 
प्रदेशों में प्रचलित निबंधादि किस प्रकार एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश 
में जाते रहे हैं इस विपय की इस ग्रंथ में कोई आलोचना नहीं की 
गई है, तथापि जो कोई भी इस क्षेत्र में काय करना चाहे उसके लिए 
ग्रंथ से पर्याप्त सहायता मिल सकती है । मेंने तो इस विषय म॑ पद-पद 
पर इस ग्रन्थ से सहायता ली है| 

यहाँ यह कह रखना आवश्यक दे कि जहाँ तक पंडितों का प्रश्न 
है, सभी निबंध-ग्रन्थ समादरणीय हैं। एक प्रदेश का विद्वान्‌ केवल 
अपने देश के प्रचलित निबंध को ह्टदी प्रमाण मानेगा ओर अन्यान्य 
निबंधों को अप्रामाणिक कह देगा ऐसी बात नहीं है। फिर निबंध- 
कारों ने अपने पूववर्ती निबंध-ग्रन्थों से पर्याप्त सहायता ली है। प्रायः 
प्रत्येक निबंध पर उसके पूर्ववर्ती निबंधकार का ऋण है। यहाँ जब 
भिन्न प्रदेश के निबंधों से प्रादेशिक विशेषताश्रों के निशय की बात 
कद्दी जाती है तो वास्तव में साधारण जनता की बात कही जाती है, 
क्योंकि साधारण जनता ही वास्तव में हमारे श्रध्ययन की वस्तु है। 

जिस प्रकार भिन्न भिन्न प्रदेशों में प्रचलित निबंधों से ओर लोका- 
चारों से एक-एक संस्कृति की धाराओं का परिचय मिलता है उसी 
प्रकार उन-उन स्थानों की धर्-विधि ओर पूजा-उपासना आदि की 
विधियों से भी इन सांस्कृतिक धाराओं का परिचय मिलता है । भाषा 
शास्त्र के विद्वान्‌ केवल भाषा-शास्त्रीय प्रमाणों के बल पर प्रादेशिक 
संस्कृति का जो रहस्य-उद्घाटन करते हैं उसे इन विधियों से मिलाकर 
साफ़ कर लें तो अधिक निश्चयपूवंक उनके निर्णय को मान लिया 
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जा सकता है | गुजरात ओर बंगाल आदि प्रदेशों में कुछु-कुछ भाषा 
सम्बन्धी समानता है, फिर धर्मगत और जातिगत समानता भी कम 
नहीं है | श्री देवदत्त रा० भण्डारकर महाशय ने बताया है कि गुज- 
रात के नागर ब्राह्मण श्रीहृष्ट ( सिलदट असम ) से वहाँ जाकर 
बस हैं। इसका प्रमाण उनके ताम्रशासन आदि से मिलता है। फिर 
अनेक ब्राहक्षणों की उपाधियों म॑ भी घोष, मित्र आदि वे उपाधियाँ 
वतमान हैं जो बंगाल के कायस्थों में पायी जाती हैं। श्रीदद्ध के शिव 
हायकेश्वर कहलाते हैँ और नागर लोगों के उपास्य देवता भी 
हायकेश्वर दी हैं। इन समानताश्रों से बहुत-सी बातें सूचित होती हें । 
गोड़ से चलकर अनेक सारस्वत ब्राह्मण महाराष्ट्र ओर कर्णाट आदि 
देशों में बस गए हैं | वे लोग अपने को गौड़ सारस्वत कहा करते हैं, 
मछली खाते हैं ओर देवी की पूजा करते हैं। फिर इनकी भाषा में 
भी कुछ-कुछ गौड़ीय चिह्न वतमान हैं | इसी प्रकार बंगाल से दसवीं 
शताब्दी में कुछ ब्राह्मण जाकर गढ़वाल में बस गए, ये ओर कुछ 
ब्रह्मा में भी चले गये थे | खोज करने पर अब भी उनमें कुछ-न-कुछ 
बंगाली प्रभाव मिल ही जाएगा । 

इन दिनों भी मनुष्य-गणना की रिपोर्ट से जाना जाता है कि 
बहुत-सी ब्राह्मण-शाखाएं नीची जातियों से ऊपर उठी हैं। अनेक 
स्थानों पर उनकी रीति-नीति ही उनके पू्ववर्ती प्रदेश ओर पूबवर्ती 
श्रेणी का पता बताती हैं। कोंकणस्थ ब्राह्षणों के विषय में कह जाता 
है कि परशुराम ने श्राद्यकाल में साठ व्यक्तियों को चिता से उठा कर 
ब्राह्ण बनाया था ( विल्सन्‌ : हाट कास्ट्स आर, ए० १६ )। डाक्टर 
भाण्डारकर का कथन है कि ये लोग एशिया माइनर से आए. हुए 
हैं । इनका जहद्याज समुद्र में डूब गया था, तब ये भारतवर्ष के पश्चिमी 
किनारे पर उतरे थे | पहले उन्हें हिंदुओं ने समाज में ग्रहण नहीं 
किया । बाद में परशुराम की कृपा से ये ब्राह्मण हुए | जबल या 
जाबाल लोग भी, कहते हैं, पहले कनबी थे, बाद में पेशवाशों के 
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किसी संबंधी परशुराम ने उन्हें ब्राह्मण बनाया (विल्सन, प० २७ ) | 
राजपूताना, सिध ओर गुजरात में बहुत से पुष्करण या पोखरना 
ब्राह्मण हैं | पुष्कर नामक हद को जिन्होंने कुदाल लेकर खोदा था, 
बाद में उन्हीं लोगों को पोखरना ब्राह्मण बना दिया गया | विल्सन 
ने लिखा है कि गुजराग के अम्मीर ब्राह्मण वास्तव में राजपूत वंश 
के हैं । ये लोग आभीरों के पुरोह्वित हैं ( प्र० १२० )। भारतवप में 
अनेक कषक श्रेणी के ब्राह्मण हैँ जिन; विषय में यद धारणा प्रचलित 
है कि वे पहले खेतिदर थे, बाद म॑ ब्राह्मण बन गए हैं। मैंने अपनी 
पुस्तक भारतवर्ष मं जातिभेद्‌? में इस प्रकार की बहुतेरी जातियों के 
उत्थान-पतन का विस्तृत विवरण दिया है। यहाँ उन बातों को 
दुह्राने की आवश्यकता नहीं, परन्तु इतना आसानी से समम्का जा 
सकता है कि भारतीय समाज का निर्माण भी ऐतिहासिक विकास के 
रूप में हुआ है | वह हमेशा से चली आ्राती हुईं किसी सनातन अद्दूट 
व्यवस्था का परिणाम नहीं है । उन-उन जातियों की आचार-परंपरा 
में इस बात की समथंक ओर भी बहुत-सी बातें पायी जा सकती हैं। 

भिन्न-भिन्न प्रदेशों में भिन्न देवताओं की पूजा प्रधान है | गणपति 
की पूजा वैसे तो सारे मारतब॒प में चलती है फिर भी महद्दाराष्ट्र में 
अपेक्षाकृत अधिक है | बंगाल में देवी-पूजा की धृम होती है, द्रविड़ 
देश में कातिकेय या सुब्रह्मएय की पूजा विशेष रूप से प्रचलित है, 
उत्तर प्रदेश ओर गुजरात में हनुमान की पूजा का आंडग्बर अधिक 
है । विष्णु का ऋष्ण रूप बंगाल और गुजरात में ज्यादा समाहत है 
ओर राम रूप उत्तर-पश्चिम प्रदेशों ओर बिहार में अधिक | इन 
देवताओं की जहाँ प्रधानटा है वहाँ यदि कोई एक ऐसा छोटा 
जन-समूह दिख जाय जो वहाँ के प्रचलित देवता की अपेज्ञा किसी 
अन्य प्रदेश के प्रचलित देवता की उपासना कर रहा है तो 
सन्देह किया जा सकता है कि वह जन-समूह दूसरे ऐसे प्रदेश से 
आया है जद्दाँ उसके उपास्य देवता की पूजा अधिक प्रचलित है। 
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पूर्वी बंगाल म॑ सबंत्र श्रीकृष्णावतार की ही पूजा दोसी है परन्तु 
मेंमनसिंह जिले के शेरपुर में रघुनाथजी के मंदिर की ही मान्यता है। 
बाँकुड़ा, पंचकोट और मानभूम जिलो में रामावतार ओर हनुमान 
की पूजा बहुत प्रचलित है। पंचकोट के राजा की राजधानी का 
नाम ही रघुनाथपुर है। इससे उप्यक्त प्रकार का अनुमान ही पुष्ट 
द्ोता हे | 

केवल उपास्य देवता से ही नहीं, पूजा की विधि से भी बहुत कुछ 
अनुमान होता है। बंगाल में जो लोग पाथिव शिवलिंग की पूजा 
करते हैं वे अन्यून अंगुष्ठ-परिमाण शिवलिग का निर्माण करके उसके 
सिर पर एक छोटा-सा गोलाकार वज्र? रखते हैं। इस वजच्रसमन्वित 
लिंग को बिल्वपत्र पर बैठाकर आचमनपूर्वक नारायणाच॑ना करके 
गणेशादि पंच-देवताओं का पाँचों-ठपचार सहित पूजन करते हैं। फिर 
“नमो हराय नमः? कहकर लिग के मस्तक पर जरा-सा जल देकर एक 
बिल्वपत्र से 'वज्र! को उतार देते हैं | फिर 'नमो महेश्वराय नमः? 
कहकर लिग का मस्तक जरा दबा देते हैं | फिर “नमः शुलपाणये इह 
मुप्रतिष्ठो भव? कहकर अक्ञत-धानन्‍्यादि से पूजन करते हैं (आहक- 
कृत्यम्‌, श्यामाचरण कविरत्न-संकलित, नवम संस्करण, ए० ६८-७० )। 
इस “बज्र” को हटाने का रहस्य क्‍या है ? शिव हिमालय के कैलास के 
देवता हैं। पर बज्' सह शिव की बात उठते ही वज्रयान की बात 
याद आर जाती है। क्‍या वच्र हटाने का अश्रथ यह है कि वज्रयान मत 
का “वज्न्‍र! हटा कर द्वी वास्तव शिव का पूजन किया गया १ असम 
और नेपाल के शिव-भक्तों को काशी में बज़? सहित शिव की पूजा 
करते मैंने देखा है। उड़ीसा में भी 'वज्र!ः सहित शिवलिग बनता हे । 
द्रविड़ देश में सैकत लिग के ऊपर वज्रस्थापन करते नहीं देखा | इस 
प्रकार इन पूजार्चन की विशेषताओं से सांस्कृतिक धाराओं का पता 
लग सकता है | 

पूजाचन विधियों की माँति पूजा के पुरोहित भी बहुत महत्वपूर्ण 
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हैं । देवताक्शिष के पुजारी अब भी जातिविशेष के लोग हैं। कभी- 
कभी उनका अंश सामान्य ही होता है ओर कभी-कभी काफी अधिक । 
उदाहरणाथ देवीपूजा औ्रोर तंत्रमत धीरे-धीरे वैदिक मत के पास बाहर 
से आकर खड़े हुए हैं। वैदिक आचायगण तो उन्हें शास्त्र ओर 
सदाचार के विरुद्ध ही समझते रहे हैं | मूल आयभूमि से क्रमशः दूर 
बढ़ने पर इन वस्तुश्रों के साथ आय लोगों का योग हुआ था | इच्छा 
से हो या अनिच्छा से, इन मतों को ग्रहण करने के सिवा उनके पास 
कोई चारा न था। इसीलिए आज वैदिक सन्ध्या के साथ-साथ 
तांत्रिक सन्ध्या का प्रचलन प्राय; समुचे मारतवष में है । गुजरात में मेंने 
देखा है कि ब्राह्मणों के यहाँ भी प्रति परिवार में एक कुलदेवी हैं | 
बहुत जगह ये कुलदेवियाँ कुएँ की दीवारों में गँथी हुई हैं। आज इसी 
प्रकार ग्रामदेवताएँ जिनकी पूजा शास्त्र-निषिद्ध है, धीरे-धीरे हिन्दू 

समाज में मुख्य-स्थान श्रधिकार कर सकी हैं। आज इन “बाहरी” 
देवताओं की ठेलमठेल इतनी बढ़ गई है कि बेचारे वैदिक देवताओं 
को ही अलग रहना पड़ा है। इन देवबाह्य देव देवियों की पूजाश्रों 
के पुरोहित भी आर्यत्तर जाति के लोग ही हुआ करते थे। शुरू-शुरू 
में ब्राह्षण लोग इसके विरोधी थे परन्तु धीरे-धीरे जन्हें भी इनका 
सम्मान करना पड़ा | दक्षिण में स्रियाँ देव-मन्दिर की पुरोहिता हुआ 
करती थीं क्‍योंकि वहाँ के समाज में स्रीका ही प्रधान्य था। उस 
मातृ-तंत्र देश में जब वैदिक धर्म पहुँचा तब भी स्त्रियों के “चारुपुणोष्ठ” 
से “विधुयमान? हुए बिना श्रर्थात्‌ उनके सुन्दर अधरों की हवा पाए 
बिना अग्निदेवता प्रज्वलित द्वी नहीं होते थे। ( मह्ामारत, सभा०, 
२०।२८-२६ )। वे ही देवताओं की साधिकाएँ थीं। आज उनको 
देवन्सेवा का अधिकार धीरे-धीरे ब्राह्मण के हाथों में चला गया हे। 
आज भी कहीं-कहीं किसी-किसी देव-मन्दिर में आरयेतर जाति के लोग 
पुजारी हैं। स्वयं जगन्नाथ देव के विशेष-विशेप उत्सवों के अवसर पर 
देतः नामक जाति की सेवा आवश्यक है। घुर्ये ने बताया है कि 
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तमिल देश के कितने ही अत्यन्त निष्ठावान्‌ शुद्धाचारी शैब मन्दिरों 
में भी पारिया लोग ही विशेष-विशेष उत्सवों के अवसर पर सामयिक 
भाव से प्रमुख करते हैं ( (७806 270 रि8८९ ॥ ॥70]9, ?. 
26-47 ) । बंगाल के धमंठाकुर की पूजा के पुरोद्दित भ्राह्मणेतर जाति 
के लोग दोते हैं जिनकी सामाजिक मर्यादा बहुत निचले स्तर की है । 
ऐसी अनेक व्यवस्थाएँ खोयी हुई संस्क्ृति-धाराश्रों की याद दिला 
देती हैं। 

इन ओर ऐसी अन्य बातों का अ्रधिक विस्तृत विचार मैंने अन्यत्र 
किया है । यहाँ बहुत सक्ष्म भेद-विभेदों म॑ं जाने का इरादा नहीं है। में 
विद्वानों से इतना द्दी निवेदन कर देना चाहता हूँ कि इस विशाल महादेश 
की समूची संस्कृति का अध्ययन करते समय इन जीवन्त विशेषताओं की 
उपेक्षा न को जाय | इस कोने से उस कोने तक फैले हुए विविध प्रकार 
के सामाजिक रीति-रस्म, पूजा-उपासना, ब्रत-उपबास ओर शास्त्रीय 
मान्यता भी समूचे जन-समूह के अध्ययन के लिये नितान्त आवश्यक 
उपादान हैं। भिन्न-भिन्न प्रदेशों मंएकता लाने के लिए बहुत प्रकार के 
प्रयक्ञ किये जा सकते हैं; और किए जा रहे हैं परन्तु इन आरचारों ओर 
पृजा-पद्धतियों तथा निबंध-मान्यताओ्रों के श्राधार पर जोर देकर कहा जा 
सकता है कि भाषागत प्रादेशिक भेद भी कोई ऐसा भेद नहीं है जो 
बहुत बड़ा करके दिखाया जा सके | एक प्रेदेश में श्रन्य प्रदेशों की विधियों 
का आना सूचित करता है कि भाषा के कारण प्रदेश की चहारदीवारी 
को एकदम अनुल्लंध्य नहीं समकना चाहिए। आज जो जन-समूह 
गुजराती बोलता है उसका बहुत निकट का सम्पक मथुरा वालों से हो 
सकता है, जो बंगला बोलता है वह महाराष्ट्रों या कर्णायवासियों का 
अधिक नज़दीकी हो सकता है, जो अ्रसमी बोलता है वह हिंदी-भाषियों 
का अधिक निकट्वर्ती हो सकता है । सारा देश पूजा-विधियों, नैबंधिक 
मान्यताओं ओर रीति-रस्म की मज़बूत रस्सियों से जकड़कर सी दिया 
गया है | इस रस्सी का एक टाँका पंजाब में मिलता है तो दूसरा 

कल. 3 


घंस्कृति संगम 


गुजरात में श्रोर तीसरा असम में । इन्होंने सारे देश कों नाना भाव 
ग्रविच्छे् और अविभाज्य बना रखा है । 

समूची भारतीय जनता यत्रपि आज एक दूसरे से बहुत घनिष्ठ 
भाव से सम्बद्ध है तथापि यह नहीं समकना चाहिए. कि यह सब प्रकार 
से मिलकर एकाकार रूप हो गई दैे। उसकी विशिष्ट बातें बहुत कुछ 
बनी हुई हैं। नाना मूलों से अनेक जातियाँ इस देश में आती रही 
थीं। आय और आर्येतर जातियों का महान्‌ संगम ही भारतीय 
जनता है। हम आगे के अध्याय मं इस महान्‌ मिलन पर विचार 
करंगे | 


धाकशसाकाकरप्मयाााकगाएकककाइकफका कक 


२ ६ अैकमन्‍कम 


आये जाति का मिलन ओर संघष 


आयों के आगमन के पहले इस देश में नाग और सुपर्ण आदि 
ग्रायंतर जातियाँ ही प्रबल थीं | इन नागों ओर सुपर्णों' के साथ आयों 
का तरित्राह्यदि सम्बन्ध खूब प्रचलित था। हम जानते हैं कि अजुन ने 
नागकन्या उलूपी से विवाह किया था | राजतरज्ञिणी के अनुसार ना ग- 
कन्या चन्द्रलेखा का विवाद ब्ाह्मण से हुआ था । ऐसे विवाह उन दिनों 
सब तरह स ब्रैध समझे जाते थे श्रोर उनसे उत्पन्न सन्ततियाँ अनायास 
ही पिता की जाति की मान ली जाती थीं । नाग जाति में से अनेक ने 
वैदिक काल में ब्राह्मण ओर ऋषि का पद प्राप्त किया था। ऋग्वेद के 
दशम मंडल के ६४वें यूक्त के रचयिता कदर के पुत्र नागवंशीय श्रत्न॑द 
थे | इसोलिए सायण ने कह्दा--कद्रता; पुत्रस्य सर्पस्य अब॑दस्थाषम्‌ | 
तैत्तिरीय संहिता के अनुसार ऋग्वेद के १०१८६ यूक्त की रचयित्री ऋषि 
हें 'सपराज्ञी) | इसी तरह १००।|७६ सूक्त के ऋषि हैं नाग-जातीय इरावत के 
पुत्र जरत्कण | सायण ने कद्दा है-इरावतः पुतस्य सपजातेर जत्कणस्या ष॑म्‌। 
महाभारत की कथा हे कि जत्र राजा जनमेजय सरमा के दिये हुए 
शाप से मुक्त होने के लिये, यज्ञ कराने के लिए योग्य पुरोहित की खोज 
कर रहे थे, तत्र श्रुतश्रवा ऋषि के पुत्र सोमश्रवा को उपयुक्त देखकर 
पुरोहित के रूप में वरण किया | ऋषि श्रुतअ्रवा ने उस समय कहा था-- 
यह मेरा पुत्र नागकन्या के गर्भ से उत्पन्न महातपस्वी स्वाध्यायसम्पन्न 
ओर मत्तपोवीय॑सम्भूत है? ( आदि० पौ७ष्य० १७ एलोक ) । 
जरत्कारु महातपा उध्वरेता तपस्वी थे (आदि० ४५ अध्याय) | 
इनके कोई सनन्‍्तान नहीं थी | इसीलिये उनके शंसितत्रत ऋषि पितामह- 
गण अ्रधोलोक में गिर रहे थे | जरत्कारु ने यह देखकर इसका कारण 
पूछा, तो उन्होंने उत्तर दिया 'इम लोगों का एकमात्र वंशधर जरत्कारु 
विवाह न करके तपस्या में रत है। अब वंशह्वीन हैं, इसीलिए हमारी 
“+-र७--- 
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अधोगति द्वों रही है|? यद्द सुनकर जरत्कारु ने उनस अपना परिचय 
दिया और कहां 'हे पितामहगण, में गरीब हूँ, मेरे जैसे दरिद्र को 
कोन कन्या-दान करेगा ?! पितामह्दों ने कह्दा 'सन्तति हुए. बिना हमारा 
उद्धार नहीं हो सकता | सारी दुनिया खोजने पर भी जब्न उन्हें कोई 
कन्या नहीं मिली, तो दुःख से भर कर एक दिन अरण्य में ऊँची 
आवाज से बोले--भमें दरिद्र हँ, इतने दिनों तक उग्र तपस्या में रत 
था। अब अपने पितृ-पितामहों के आदेश से विवाह करने की इच्छा 
रखता हूँ । क्या कोई मुझे अ्रपनी कन्या देगा ? उस समय नागराज 
वासुकि ने अपनी बहन को उनके द्वाथो में समपंण किया (आदि० ४६ 
अध्याय ) | यह विवाह वैध था ओर इससे उत्पन्न सन्‍्तान ने जरत्कारु 
पितृ-पितामह्दी को श्रधोगति से उद्धार किया था। 

इस विवाह से द्वी मह्मतपस्वी आस्तीक का जन्म छुआ । इन्होंने 
ही जनमेजय के नागयज्ञ में जनमेजय से उसके बन्द करने की प्रार्थना 
की थी। अपना परिचय देते समय इन्होंने कह्दा था--'नागकुल हमारे 
मामा का कुल है, इसीलिए, इस नागयज्ञ की विरति चाहता हूँ ।? इस 
पर जनमेजय ने कहा हे द्विजवरोत्तम, इसे छोड़कर कुछ वर मांगिये? 
( आदि० ५४६ अध्याय ) | इस पर सभी वेदविद्‌ ब्राह्मणों ने कहा कि, 
मदह्दाराज इन्होंने जो वर मांगा है, वह्दी दिया जाय । ब्राह्मण को उसके 
प्राप्प से वंचित न करें। जब ये यज्ञ का अवसान ही चाहते हैं तो 
यज्ञ बन्द हो ( आदि० ५६ अध्याय ) 

यश विरत हुआ । तपस्वी आस्तीक प्रसन्न मन से विदा हुए | 
चलते समय उनसे जनमेजय ने कह्ा--हे द्विजवरोत्तम, आपकी प्राथना 
के अनुसार यज्ञ तो विरत हुआ किन्तु यही आपके योग्य पर्याप्त सत्कार 
नहीं हे । आप पुनःइस नगरी में पधारे । मेरी इच्छा अश्वमेध यज्ञ करने 
की है। उसमें आपको ही सदस्य होना होगा ( आदि० ५८।१६ | 
इस प्रकार देखा जाता है कि नाग माता के गर्भ से उत्पन्न होने के 
कारण इनके द्विजत्व ओर ऋषित्व में कुछ भी धब्बा नहीं लगा | 
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इन सब घटनाओ्रों से प्रमाणित होता है कि उन दिनों नाग-जाति 
की कन्या से आय लोग विवाह कर सकते थे और इन विवाहो से 
उत्पन्न सन्‍्तान पिता की जाति प्राप्त होती थी। ऐसा जान पड़ता 
है कि आरम्म में यह सब भेद-बुद्धि आर्यों में नहीं थी । इस देश में 
बस जाने के बहुत बाद भेद बुद्धि धीरे-धीरे बद्धमूल हुई है । 

नाग यहाँ जो साँध नामक जन्तु का वाचक नहीं है, यह स्पष्ट ही 
ज्ञात हो जाता है । आर्यों के पृव जो सब आरयँंतर जातियाँ अपनी-श्र पनी 
संस्कृति और सभ्यता लेकर यहाँ वास कर रही थीं। उनमें नागों और 
सुपर्णों का स्थान महत्वपूण था। नाग का शाब्दिक अर्थ साँप है ओर 
सुपण का पक्षी | खूब सम्मव है इन दोनों जातियों के लांछन (टोटेम) 
ये दोनों जंतु ये। इसीलिए उन दिनों आर्यों में इस प्रकार के शाप 
प्रचलित थे---चाण्डाल योनि को प्राप्त होओ, निषाद योनि को प्राप्त 
होश्रो, तियंग योनि को प्राप्त होशो । तियंग्‌ अर्थात्‌ अनायत्व को 
प्राप्त होना। ऐतरेय आरण्यक में इस बात को अत्यन्त स्पष्ट भाषा 
में इस प्रकार कहा है---तानि यानि वयांसि वद्भा मगधाश्चेरपादाः 
(२।१।१।५) अर्थात्‌ ये जो बड़ मगध ओर चेर देश के वासी हैं यही 
तो पक्षी हैं | 

सुपण वंशीयों में श्रेष्ठ महापुरुष गरुड़ थे | नागों और सुपर्णों में 
गदरा दुश्मनी बहुत पुरानी थी | शायद इससे आर्यो को सुविधा भी हुई 
थी । नाग लोग प्रधानतः शिव के उपासक थे और सुपर्ण लोग विष्णु 
के | गछड़ विष्णु के वाहन हैं और नाग शिव के भूषण | ऐसा जान 
पड़ता है कि आर्यो के आगमन के कारण नाग लोग प्रधानत:; मध्यभारत 
में ओर सुपण लोग पूर्वी भारत की ओर हट गये थे | इसीलिए वज्ञ- 
मगध आदि के वाशिन्दों को पक्की कद्दा गया है | किरातों ने हिमालय 
में शरण ली | ये किरात भी सुपर्णों के शत्रु थे, इसीलिए गरुड़ का 
एक नाम ही 'किराताशी? है। नागों के साथ सुपर्णों का विरोध तो 
बहुत प्रसिद्ध बात है | किरातों के विजय से भी महाभारत में देखते हैं 
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कि विनता शपने पुत्र गछड़ से कह रही है कि सदख-सहख किरातों 
को भक्षण करके अमृत ले श्राओ (झादि० २८।२) । 

इस तरह देखा जाता है कि नाग, किरात, निपाद आदि जातियाँ 
मुपर्णा की शत्रु. थीं | सुप्एं कन्या विनता को नाग जातीय कद्भू का 
बहुत दिनों तक दासीत्व करना पड़ा था । बाद भे उसके पुत्र गझुड़ ने 
इस दासीत्व से उसे मुक्त किया था । इससे क्या यह्द सूचित नहीं होता 
कि एक समय सुप्णगण नागों के निकट पराभूत और दासत्व प्राप्त 
थे, बाद में उनसे मुक्त द्वो सके थे ! 

महाभारत में मन्दपाल नामक एक ओर महर्षि की कथा है। ये 
खाण्डव वन भें वास करते थे | जरत्कारु की भाँति इन्होंन भी विवाह 
नहीं किया था और इनके पितृगण भी श्रधोगरति को प्राप्त हो रहे थे | 
अन्त में इन्दोने भी तियककन्या के साथ ब्याह किया था (श्रादि० 
२३१४-१४) | इस स्त्री से उनके चार ब्रह्मवादी पुत्र हुए | (१, ज्येष्ठ 
जरितारि कुलप्रतिष्ठापक हुए, (२) दूसरे सारिसक्‌ कुलवधन हुए, 
(३) तीसरे स्तम्बमित्र तपस्वी हुए और (४) चौथे द्रोण ब्रह्मवेत्ताओं में 
श्रेष्ठ हुए (आदि० २३२६-१०) ब्रह्मषि हंने के कारण अग्नि के खाण्ड- 
ववन-दाह करते समय इन्हें दग्घ होने की सम्भावना नहीं थी (२३५।८। 
उन्हें वदवित्‌ समझ कर ही श्रग्नि ने उन्हें नहीं जलाया (२३६। 
१-३) | इस प्रकार स्पष्ट है कि वियककन्या के गर्भ से उतन्न द्वोने के 
कारण इनके वेदवित्‌ ब्रह्मषि होने में कोई बाधा नहीं हुईं | इसी तरह 
अप्सरा-कन्या शकुन्तला के गर्भ से दुष्यन्त का जो भरत नामक पुत्र 
हुआ! वह्द पिता के समान द्वी वीर क्षत्रिय हुआ | 

महाभारत से नाग ओर सुपर्ण जातियों की कथाएं उद्ुत की गई 
हैं । पर आज भी इस देश में बहुत सी जातियाँ हैं, जो अपने को 
नागवंशीय कदती हूँ । जैसा कि पहले ही कहद्दा गया है नाग लोग 
दक्षिण ओर मत्य “ेश »४। ओर हू: गये थे | यही कारण है कि 
भारतवप के मध्यर्ती शदेश में ही नागपुर और छोटा नागपुर दि 
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हैं । कहते हैं कि छोटा नागपुर के कूर जाति के पू्॑-एछूष नाग दी 
थे | उत्तल की पाण जाति में नाग गोत्र है। विष्णुपुर के राजा 
लोग भी अपने को नागवंशी कहते हैं । 

कैम्पबेल ने अपनी पुस्तक (]7क्‍2॥ >ञ7००७४५, ४० ) 
में लिखा है कि नायर लोग नागपूजक हैं | खूब सम्भव हे ये लोग भी 
प्राचीन नागवंशी हों ( प० ३१३ )। नाग जाति के बहुत से लोग 
बोद्ध हो गये थे (प० ३०६) | स्वर्गीय जायसवाल ने भारत के वाकाटक 
वंशीय राजाओं के एक विस्मृत इतिहास का अपूर्व परिचय दिया है । 
ये लोग नागवशीय राजा थे। एक समय नागवंश के लोग सारे 
भारत में फेल हुए थे । 

महाराष्ट्र के पागञ्चालो में सुपण देवज्ञ हें । पांचालगण बंबई, मैसूर 
श्रोर मद्रास में है अधिक हैं। इनमें सुनार, लुह्वार, कसेरे, प्रस्तरकार 
और बढ़ई हैं। ये अपने को ब्राह्मण ओर विश्वकर्मा की सन्तति बताते 
हैं | अपना यजन-याज़न ये स्वयं करते है ओर ब्राह्मण का छुआ श्रन्न 
ग्रहण नहीं करत। 

रघुकुल के मित्र जयायु शायद इन्हींसुपर्णो के कोई जात-भाई होंगे। 

मद्दा भारत मे नाड़ोजंघ नाम से प्रसिद्ध पितामइ के प्रिय सुद्दद्रु 
काश्यपात्मज मद्दाप्राज् पक्षियों में श्रेष्ठ बच क राज की कथा है । ये भी शायद 
ऐस ही पक्ञी थे ( आंदि० १६६-१७२ अ० ) | इनके कहने पर एक वेद- 
ज्ञान-हीन गोतम नामक ब्राह्मण घन के लिए एक दस्यु के पास गये। वह 
दस्यु ब्रह्मनिष्ठ सत्यसंघ और दानरत था । ब्राह्मण को उसने एक नया 
वस्त्र ओर एक विधवा स्त्री दान किया । गीतम उस स्त्री के साथ वहीं 
वास करन लगे (शांति० १६६ अ०) बाद में गौतम वहाँ से फिर 
नाड़ीजड्ड के पास गये | फिर वकराज क द्वारा सत्कृत द्वाकर उन्हीं 
के कहने स गौतम मेर्त्जपुर मे धामिक राक्ुस राजा के पास गये 
ओर अन्यान्य बाह्यणों के समान ईी धन-रत्नादि स सत्कृत हुए 
(शांति० १७१ श्र०) । 
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पुराणों के युग मं असवण विवाह निन्दित होने लगा था। 
अनुलोम क्रम से असवर्ण विवाह का समथन स्कंद पुराण के ब्रह्मांड 
खंडोक्त धर्मारण्य खण्ड के पषष्ठाध्याय में है। गरुड़पुराण (पूर्व 
खण्ड ६४ आअ०), में भी ऐसे विवाह वैध सममे गये हें; पर वहीं लिखा 
है कि यद्यपि द्विजातियों का शूद्धकन्या से विवाह कहा गया है, पर में 
इस ठीक नहीं समझता क्योंकि पत्नी में अपना ही जन्म हाता है ।* 
लेकिन यदि कन्या शुद्र की न होकर वैश्य या क्षत्रिय की हो तो क्षत्रिय 
या ब्राह्मण के लिये ऐसे विवाह चल सकते हैं । (६५।६) । पर जमाने 
के साथ द्विजों में भी अ्रनुलोम विवाह उठ गया । 
वेद में ओर यज्ञ में शुद्र ओर स्त्री का अधिकार नहीं है । यद्यपि 
स्त्रियाँ द्विजपल्ी होंगी तथापि उन्हें वेदाधिकार नही है | फिर भी पूव- 
काल में बेद-मंत्रो की रचयित्री स्त्रियाँ कम नहीं थीं | प्रच॑न काल में 
यजमान-पत्नी के करणीय बहुत से अनुष्ठान हुआ करते थे | फिर 
द्विजातियों को इस अधिकार स क्‍यों वंचित किया जाय १ सम्भव यह 
जान पड़ता है कि जन्च आय लोग इस देश में आये होंगे, तो स्वभा- 
वतः ही उनके साथ स्त्रियों की संख्या कम रही होगी । इसीलिए उन्हें 
आरयतर जाति की कन्या ग्रहण करने में कोई आपत्ति नद्दीं रद्दी होगी। 
अन्त में इन आरयेतर जाति की स्रियो की संख्या ही अधिक हो उठी 
होगी ओर उनकी प्रवृत्ति भी पतिकुल के यज्ञ-यागादि की अपेज्ञा पितृ- 
कुल की पूजापद्धति की ओर द्दी अधिक रद्दी होगी | इसीलिए वे स्वयं भी 
शायद यशादि कृत्यों में विशेष उत्साइशीला नहीं रही होंगी । इसीलिए 
अत में स्री और शुद्र को एक भ्रेणी में डाल दिया गया होगा। इसी 
पुस्तक में अन्यत्र दिखाया गया है कि इन शुद्व पत्नियों ने द्वी आयों 
के समाज में शिव विष्णु आदि की पूजा का प्रवेश कराया था | 
) यदुच्यते द्विजातीनां शूद्ध दारोपसंग्रहः । 
न तन्मय मतं यस्मात्‌ तम्नायं जायते स्वयम्‌ )। (६*९।९) 
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अश्राजकल यद्याप >!ह्रण ऊका वाद श्रत्राह्मण कन्या क साथ 
नहा ६ सकता तथा।प नार। का अ्रधिकार जहाँ का तहाँ ही है । 
आज भ। श्रांत मंत्र के लिए ब्राह्मण पत्नियाँ ही अ्धिकारिण। हैं । 
कद्भा-कढी तो ।नष्ठा यहाँ तक बढ़ी है कि बहुत से” ब्राह्मण पंडित 
अपनी पत्नियों के द्वाध का झन्न भा ग्रहण नहीं करते । शुद्र के द्वाथ 
से केस अन्न ग्रहण कर ? दक्षिण के नम्बृद्रा ब्राह्मण लोग नायर स्त्रियों 
के साथ संसग करते हैं सही, पर उनके दह्वाथ का छुथ्य। अन्न जल नहीं 
ग्रदण करते, दिन में उनको स्पश भा नहां करते, ओर प्रात:काल 
स्नान करके शुद्ध हो लेत हैं। इन स्त्रिपों से उत्पन्न अपनी सन्‍्तान 
को भी वे स्पर्श नहीं करत। इसलिए वे अपने को अन्पान्य सब 
ब्राह्मणों से श्रेष्ठ भी समझते ई। श्रन्यान्य ब्राह्मणों का वें हीन और 
स्पश के अयोग्य सममते हैं । 
काशां में मेंने एक नम्बूद्री ब्राह्मण स पूछा था “आ्राप लोग शाद्र 
कन्या के साथ गाहस्थ बंधन मे क्यो बंधते हैं !? उन्होने जवाब दिया--- 
सभी स्त्रियां ता शुद्र दी है | हम लोग ता फिर भी उनके साथ केबल 
सम्बन्ध ही करते हैं, उनके द्वाथ का श्रन्नादि नद्दीं अहण करते | प्रभात 
काल में स्नान करके शुद्ध ईं। जाते हैं । अन्यान्य ब्राह्मण लोग तो शुद्रा 
के साथ सम्बन्ध भी करत है आर उनके द्वाथ का अन्न भी ग्रहण करते 
हैं ।यदद अच्छा है या दमारा शोचाचार अच्छा है ? इसपर मुझे 
निरुत्तर होना पड़ा । 
इन नम्बूद्री आहमयणो में फवल सबसे बड़े भाई को ब्राह्मणकन्या से 
लिवाह करने का अधिकार है और बाकी पुत्रो को नायर कन्याओ्रों से 
सम्बन्ध करने को बाध्य द्वोना एड़ता है | फल यह द्वोता है कि बहुत- 
सी ब्राक्षण कन्याएँ अविवाहित रद्द जाती हैं ओर बहुत से नायर युवक 
भी अविवाद्वित रद्द जाते हैं | तथापि जब जस्टिस शंकरन्‌ नायार ने 
विवाह संस्कार कानून पास कराना चाहा था, तो उस देश के प्राचीन 
पंथियो ने बड़ा जबदंस्त विरोध किया था। जस्टिस शंकरन्‌ की इच्छा 
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यहदी थी कि नम्बूद्री पुरुष नम्बूद्री कन्याओं के साथ ही विवाह करे 
ओर नायर पुरुष नायर स्त्रिपों के साथ । इस प्रकार बहुत से स्त्रियों 
की ओर पुरुषों को जो जबरदस्ती कोमार ब्रत पालन करना द्वोता है, 
वह बन्द द्वा शरीर इस कोमार ब्रत के कारण सामाजिक अरस्वास्थ्य की 
कमी हं। | परन्तु प्राचीन पंथियों ने यह कह कर घोर विरोध किया कि 
इस प्रकार के नवीन संस्कारों से देश और धम का अधःपतन द्ोगा । 

कुछ लोग पूछते हँ कि श्रायं लोग क्या आयेतर जातियों में से 
केवल नागो ओर सुपर्णो की 5न्‍्याएँ द्वी ग्रहण करते थे १ राक्षुसों की 
कन्याएँ नहीं ? वस्तुत: आयतर जातियों में ये दो जातियाँ अधिक 
सभ्य ओर संस्कृत थीं। नागकन्याएँ तो सोन्दर्य ओर चारुता 
के लिए प्रख्यात थीं । राक्षसों में जो वंश सभ्य और सुसंस्कृत होते थे 
उनसे आर्या का विवाह सम्बन्ध जरूर होता था। रावण की कहानी 
तो प्रसिद्ध दी है । रामायण उत्तराकाण्ड में लिखा हे कि पुलस्त्य नाम 
के एक ब्रह्मषि थे (२।४), उनके पुत्र मुनिश्रेष्ठ विश्रवा पिता की भाँति 
ही तपस्वी हुए (३।१)। वें सत्यवान्‌ू, शीलवान्‌, स्वाध्याय“निरत, 
शुत्ि, भोग में अनासक्त ओर नित्यधर्म परायण थे (३।२)। इन्हीं के 
वंश में राक्षसी माता के गर्भ से रावण का जन्म हुआ था | श्रतएव 
रावण को मारने से राम को ब्रह्महत्या का पाप लगा था। रावण 
पापपरायण द्ोने पर भी विद्या, बुद्धि और तपश्चर्या में अग्नगण्य था। 
पुत्र रावण के स्नेह से बाध्य होकर महषि पुलस्त्य को महिष्मतीपुर में 
जाना पड़ा | वहीं कार्तवीर्याजन के यहाँ रावण को बन्दी होना पड़ा 
था (३॥२-४) | मेघनाथ भी याग-यज्ञ में प्रवीण था (२५।४-५)। महा- 
भारत के मेरत्रज नगर के धमंशील राक्षुसराज की ब्राह्मण-भक्ति का 
हाल तो पहल ही कह्या गया है। 

सस्‍्कंद पुराण की कथा है कि स्वामी के आदेश से राक्षसी सुशीला 
पुत्र प्राप्ति के लिए शुत्ति नामक मुनि के पास गई थीं | इसी सम्बन्ध 
से कपालाभरण नामक पुत्र हुआ था | यद्यपि सुशीला मुनि को श्रपनी 

किमममत, ३७००७ 
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पत्नी नहीं थी; तथापि ब्राह्मण से उपन्न द्वा: के कारण “उनका पुत्र 
कपालाभरण ब्राह्मण ही हुथ्रा | इसे दृत्या करने के कारण इन्द्र को 
ब्रह्महत्या लगी थी (स्क० पु० सेतु महात्म्य ११६०) | 
यह सममना भी ठीक नहीं कि सभी राक्षस असँम्य ओर नर- 
मांसाशी थे | उत्तम नामक राजा से बलाक राक्षुस ने कहा था कि हे 
राजन , हम लोग मनुष्य का मांस नदीं खाते। वे अन्य श्रेणी के 
राक्षस हैं। जो ऐसा करते हें--न वयं मानुपाहारा अन्ये ते नृप 
राक्षसा: (माकण्डेय पुराण ७०१६) | ये राक्षस रूपवान्‌ भी थे, इसी- 
लिए बलाक ने कहा था कि हमारी त्तियाँ रूप में अ्रप्सराश्रों के समान 
हैं | उनके होते हुए हम लोग मानुपियों के प्रति लालसा क्‍यों करेंगे १* 
साधारणतः चार श्रेणी के राक्षस थे (वायु० ७०॥४५)। इनमें वेदा- 
ध्यायी और तपोनिष्ठ राक्षस भी थे (वद्दी०५३) | मत्स्यपुराण से दानवों 
की कठोर तपस्या का परिचय मिलता है (१२६७-११) जिससे ब्रह्मा 
भी प्रसन्न हुए थे । 
राजा दम सूर्य वंश के प्रख्यात धार्मिक राजा थे। उन्होंने अ्रपने 
पितृश्राद्ध के अवसर पर राक्षुसकुलोद्मव ब्राह्मणों को भोजन कराया 
था? | राजा दम की इस कीति का वर्णन करके पुराणकार कहते हैं 
सूयवंशोद्भूत राजा ऐसे थे३ । 
जातिभेद में प्रधानतः दो बातें हैं, खान-पान ओर व्याह शादी | 
इन्हीं को संक्षेप में 'रोटी-बेटी? का व्यवहार कहते हैं। एक तीसरी बात 
मृतक-संस्कार और श्राद्ध हे, जो इन दोनों के बाद दी महत्वपूर्ण हे । 
) सन्ति नः प्रमदा भूप रूपेणाप्सरसां समाः । 
राहस्यस्तासु॒ तिष्ठत्सु मानुषीष रतिः कथम्‌ ॥ 
(वह्दी ७०|१६) 
* ब्राह्यणान्‌ भोजयामास रक्षः:कुलसमुदभवान्‌ । 
* एवंविधा द्वि राजानो वमूवुः सू्यदंशजाः | (१३७।२६) 
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अनेक परिडतों का मत दर क बेदिक युग में श्रीर यहाँ तक कि 
सूत्र-युग भें भी सभी जात के लोगों के हाथ का अन्न ग्रहण किया 
जाता था ( श्याम शात्री, ए० ६ )। 

वेद में शुरू-शुरू के ओशों म॑ कद्दीं भी इस खान-पान की समस्या 
पर विचार नहीं मिलता । किन्तु उपनिषदों के समय में एक प्रकार 
का खान-पान का विचार चल पड़ा द्ोगा, ऐसा जान पड़ता है। 
छान्दाग्य उपनिषद्‌ म उषस्ती चाक्कायण की कथा है। व एक बार 
अवस्था के विपयेय वश' कुरुदेश त्याग करके हस्तिपालको के “इन्यः 
ग्राम में आये | वे लोग 'कुल्माधः उबाल कर खा रहे थे | ज्षुधित 
चाक्कायण ने वद्दी माँगकर खा लिया। जब वे लोग उन्हें पानी 
पिलाने लगे तो चाक्कायण ने कहा कि तुम्दारं द्ाथ का माष तो खा 
चुका हूँ किन्तु पानी नहीं पीने से भी दमारा काम चल जायगा 
(छान्दोग्य ११०।१११) | इससे उन दिनों खान-पान के विचार का 
पता चलता है। किन्तु पूववर्ती वेदिक युग में यज्ञ के ब्रत दीक्षा के 
समय जो खान-पान सम्बन्धी संयम का निर्देश है वद अन्य कारण 
से। यज्ञ के समय पवित्र होकर रहना ही उसका उद्देश्य है, जाति- 
विचार नहीं | 

भगवान्‌ मनु ने स्पष्ट ही कद्दा है कि काठ, जल, मूल, फल, श्रन्न 
स्वयं आया हुआ, मधु ओर थ्रभय दक्षिणा सब जगह से ग्रहण करना 
चाहिये) | आगे चलकर पुनर्वार सब जगह से जल ग्रहण का विधान 
करके मनु भगवान्‌ ने इस बात को और स्पष्ट कर दिया है* | 

रामायण और मद्याभारत मे ऐसी बहुत कथाएँ हैं जहाँ मुनिगण 


१ एघोदक मूलफलमन्नमभ्युद्तं च यत्‌ । 

सवेतः पतिगृहणीयान्मध्वधाभयदतक्तिणाम्‌ । ( ४४२४७ ) 
*शस्यां गृहान्‌ कुशान्‌ गन्धान्‌ अ्रन्नं पुष्प॑ मणीन दुधि । 
धानामत्स्यान्‌ पयो मांस शार्क चैव न निण देत्‌ ॥ (४।२६०) 
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क्षत्रिय ओर वैश्य गहस्थों के घर सब प्रकार का अन्न ग्रहण करते बताये 
गये हैं | महामारत की बहुत प्रसिद्ध कथा है कि वन में द्रोपदी बहुत-से 
तपस्वियों को प्रतिदिन भोजन कराया करती थीं। एक बार महाकोपन 
दुवासा ऋषि ने असमय म॑ शिष्यों सहित उपस्थित होकर अन्न माँगा। 
ऐसे संकट के समय द्रोपदी के सहायक श्रीकृष्ण हुए ओर किसी प्रकार 
उनकी लज्जा बची ( बन० २६ अध्याय ) | इसी प्रकार आदि पव में 
राजा पोष्य का ब्राह्मण उतड़ को अन्न दान करना प्रसिद्ध है ( आदि० 
२३।११५ ) 

सूत्रकाल में भी देखा जाता है कि ब्रह्मचारी ब्राह्मण ज्ञत्रिय, और 
वेश्य सबके घर अन्न ग्रहण कर सकता था ( आपस्तंब ६।२८-० ) । 
गॉतम धमंसूत्र ( २४२ ) के अनुसार पतित और श्रभिशत्त को 
छोड़कर बाकी सबके घर ब्रह्मचारी श्रन्न ग्रहण कर सकता था । गौतम 
संहिता ( २ य अध्याय ) की मी यही व्यवस्था है । उशनः संहिता में 
भी साववर्णिक भेज्ञाचरण का विधान है ( १५४ )। मनु ने भी कहा 
है कि जरूरत पड़ने पर व्रह्मचारा सवंत्र भिन्ना माँग सकता है 
( २१८५ )। पद्मपुराण ( स्वर्ग खण्ड २४॥६१ ) से भी यद्दी बात 
समर्थित ह्वाती है। आपस्तम्ब कहते हैं कि श्रनेक लोगों का मत है 
कि ब्राह्मण के लिए श॒द्र को छोड़कर स्वधर्म में वर्तमान जिस किसी 
का अन्न विहित है ( श्दा१३ )। 

महाभारत में टीक ऐसो हूं। बात मिलती है ( भ्रनु० ११५॥२-२३ )। 
सभापने में राजा हरिश्चन्द्र के राजसूय यज्ञ म॑ श्रधीनस्थ राजा लोग 
ब्राह्मणों को अन्न परोस रहे थे ( १२१४ ) ओर वेश्यो की भाँति राजा 
लोग भी अन्न परोसने में लग गए थे ( ४६।३५ ) | इसी तरह द्रौपदी 
के स्वयम्बर के समय भी दास-दासी ओर पाचक भ्ृत्य सबको अन्न 
परोस रहे थे ( आदि० १६४।१३ ) | 

गोतम संद्विता में भी देखा जाता है कि पशुपालक, क्षेत्रकर्षक 
कुलक्रमागत नापित ओर प।रचारक यदि शुद्र भी हों तो इनका 

“+है ७---- 
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अन्न ग्रहणीय है--पशुपालक क्षेत्रकषक-कुलसज्ञतका र-पितृ-परिचारिका 
भोज्यान्ना: ( १७ अ० )। 
इस प्रकार देखा जाता है कि कुछ शुद्रों के श्रत्न तो ग्रहरणीय हैं 
और कुछ के नहीं, इसका कारण क्‍या है ! 
जिन शूद्रों ने आयों की रीति-नीति और धर्म ग्रहण नहीं किया 
था, जो साफ-सुथरे नहीं रहते थे, उनका अ्रन्न अरहणीय नहीं समम्का 
गया था। जो साफ-सुथरे ओर आ्राचारपरायण थे, उनका अन्न 
अहण किया जाता था । इसीलिए लशु विष्णु स्मृति में कद्दा है कि 
शुद्र दो प्रकार के हैं। जिन्होंने धन ओर प्राण समेत ब्राह्मणों का 
शरण ग्रहण किया है, वे भोज्यान्न हैं; अर्थात्‌ उनका अन्न अहणीय है 
ओर जो ऐसा नहीं कर सके वे अभोज्यान्न हैं (४॥११ ) । इसीलिए 
शृद्र दो प्रकार के हें--श्राद्वी ओर अ्श्राद्दी | श्राद्वी अर्थात्‌ विश्वास- 
भाजन । पहले भोज्यान्न है, दूसरे नहीं! | गीतम संद्विता की उपर्युक्त 
व्यवस्था इसीलिए, है। गौतम के टीकाकार मस्करि ने इस बात के 
समर्थन में उशना का यह्द मत उद्धुत किया है--स्वगोपालो भोज्यान्न: 
स्वक्षेत्रकंकश्च । मनु के श्लोक का भी टीकाकार ने उद्धत किया है* | 
मनुस्मृति में यह श्लोक जरा सा पाठभेद के साथ पाया जाता 
है। वहाँ "क्षेत्रकःः की जगह 'आद्विकः पाठ है3 ।अ्रथ वही है। त्रर्थात्‌ 
शुद्रो5पि द्विविधो ज्ञयः श्राद्धी चेवेतरथा । 
श्राद्धी भोज्यस्तयोरुक्तोद्य भोज्योद्दीतरः स्घुतः ( <।१० ) 
रशत्रकः कुलमिश्रश्च गोपालो दासनापितौ । 
एते शूद्वेष भोज्यान्ना यश्चात्मानं निवेदयेत्‌ ॥ 
3ब्रहद्यमस्मात (३।१०), यमसंद्दिता (२०), पराशरसंहिता (११॥। 
२०) में यही श्लोक थोड़ा सा परिवतेन रूप में यों मिलता दै-- 
दासनापितगोपालकुलमिन्राधेसीरिण: । 
एतेशुद्वेष भोज्यान्ना यश्चात्मानं निवेदयेव्‌ ॥ 
“-+है छत 
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जिन्होंने स्वयं को निवेदन करके सेवात्रत ग्रहण किया है, ऐसे खेत 
जोतनेवाले, कुलबन्धु, गोपाल और दास तथा नाई शूद्र होने पर भी 
भोज्यान्न हैं ( मनु० ४॥२४३ ) | यह श्लोक ही कूमपुराण (उपरिभाग 
१७।१७) में भी है ओर गरुड़पुराण में ( पूर्व खंड ६६॥६६ ) भी हे | 
व्यास ने भी इसी बात का समथन किया है ( ३१-४२ ) । कम- 
पुराण में विशेष इतना है कि इन शुद्रों का श्रन्न अहणीय तो है, पर 
थोड़ा मूल्य दे लेना चाहिये१ । 

पाणिनि में “शूद्राणामनिरवसितानां ( २४१० ) इस सूत्र में 
शूद्रो के दो भाग किये हैं--बहिष्कृत और अबद्दिष्कृत। इस पर 
आचाय कैयट ने लिखा है कि शुद्वों को पंचयज्ञ में श्रधिकार है 
€ ग्रातानभग (प्रो, 938, परणाढ० ?, 37 ) 

स्कंदपुराण में लिखा है कि यदि शुद्र भगवद्धक्त दो, तो उसे 
ब्रह्मज्षान का उपदेश दिया जा सकता है पर अशुरचि ब्राह्मण को नहीं 
( नागरखण्ड २६२।४० ) । स्वयं वेद भी सत्य को सबके निकट प्रकट 
करने का उपदेश देता हे--यथेमां वाणी कल्याणीमावदानि जनेम्यो 
ब्रह्मराजन्याभ्यां शूद्राय च स्वाय चारणाय च ( वा० सं० २६।२ ) । 

सुश्र्‌ त संद्विता में सूत्रस्थान में कद्दा गया है कि किसी किसी का 
मत है कि कुल-गुण-सम्पन्न शुद्र को भी बिना मंत्र ओर बिना दीक्षा के 
ही अध्ययन करना चाहिए (२-५)। सुश्र्‌त के टीकाकार डल्हण ने 
भी इस मत का समर्थन किया है। 
मीमांसा दशन शुद्रस्थानाधिकार निरूपण के समय कहा गया है-- 
याज्ञवल्क्यसंहिता ( १।१६८ ), गरुदपुराण ( पूवेखंड, १६|६६ ) 
श्रोर निर्णयसिंधु में भी यही भाव इस परिवर्तित रूप में है-- 

शूद्रेषदासगोपालकुल मित्र दि सीरिणः । 
भोज्यान्ना नापिताश्वेवयश्चात्मनं निवेदयेत्‌ ॥ 

'एतेशू ८ घ भोज्याज्ना दुत्वा स्वरुप पर्ण बुचे: । (उपरि भाग० १७।१८) 
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चातुव्ण्य विशेषात्‌ (६।१।२५) । इस पर भाष्यकार शबर स्वामी प्रश्न 
करते हैं--इस अभिददोत्रादि कम में क्या चारों वर्णों को अधिकार हे, 
या शुद्र को छोड़कर बाकी तीन वर्णों का ही है ! यहाँ हम क्या श्र्‌ति 
पाते हैं | वेद मं,तो चारों वण के लिए “यज्ञ करें? थआहुति दें? आदि 
विधान है, क्योंकि वेद में किसी वण विशेष के अधिकार की तो कोई 
बात नहीं है ! इसीलिए, शूद्र को भी इस अधिकार से निवृत्त नहीं 
किया गया? । इसके बाद भाष्यकार ने श्र ति-वाक्य के साथ आन्रेय 
का एक वचन उद्धृत कर इस मत पर आपत्ति उठाई है और फिर 
वादरिः का मत उद्घृत करके उसका समाधान किया है । वादरि का 
मत है कि निमित्ताथ ही कहीं कहीं श्र्‌ति में विशेष्याघिकार की बात 
है | इसलिए उसमे सब का अधिकार सिद्ध हुआ | किन्तु बाद के 
सूत्रों ओर उन पर किये गये बिचारों से जान पड़ता है कि यह मत 
भी क्रमशः संकीण हो गया है (६१।२८। ३१८) । 

कोई कोई ऐतरेय ब्राह्मण के (८।१।४) मंत्र से शहरों के णज्ञाघि- 


'अप्नद्दोश्नोेदनि क्मणि उदाहरणं तेष सन्देहः--कि चर्टर्णा 
वर्णोना तानि. भधेयु' !' उस अपशुद्वाणां बन्रयाणां वर्णानासिति । 
कितावतप्राप्त ? चातुवेण्णमधिकृत्य 'यजेत' जुटयात्‌ इस्येवमादि शब्द- 
मुच्चरति वेद: ' कुत , अविशेषात्‌ | नहि कश्चित्‌ विशेष उपादीयते । 
तस्मात शुद्रा न निवतेंते । 

*निमित्तार्थन वादरिः तस्मात्सर्वाधिकारं स्यात्‌ । 

( ६॥९श२७ ) 

“ब्रह्म वे स्तोमानां त्रिवृत ज्षत्न पंचदशो ब्रह्म खलुवे क्षत्र।त्‌ पूर्व 
ब्रह्मपुरस्तान्म उप्र' राष्ट्रमब्यथामसदिति विशः सप्तदशः शोद्रीचणं एकविशं 
विशं चैवास्मे तष्ट्रोदं च वर्णैमनुवर्त्मानी कुवेत्यथो तेजो व स्तोमानां त्रिवृत 
वीय पञ्नदुश प्रज्ञातिः सप्तदश: प्रतिष्ठा एकविशस्तदेनं तेजसा वीयेंणः 
प्रजात्या प्रतिष्ठायान्ततः समच्छेसति । 
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कार का अनुमान करते हैं। इस मंत्र में शुद्र के साथ प्रक्तिठा के योग 
का उल्लेख है | इसी प्रकार आपस्तम्ब श्रीतसूत्र (१!१६!६) में कहा 
गया है कि ब्राह्मणादि चारों वर्ण क्रमशः 'एहि?, आगाहि?, श्राद्रव?, 
“आाधाव? कह कर हविष्कृत के आवाहन करें | या »फर, जेसा कि 
इसके आगे के सूत्र से स्पष्ट है, सभी 'एडि! कहकर ही आवाहन कर 
सकते हैं | इस तरद्द श॒द्र को इविष्कृत के आवाहन की व्यवस्था का 
ग्रथ है शुद्र को भी यज्ञ का अधिकारी मानना। टीकाकार रुद्रदत्त इन 
सूत्रों की टीका करते समय कदते हैं कि यद्दाँ 'शुद्रः का अर्थ है निषाद- 
स्थर्पात, जिनके यजन का उपदेश उक्त श्रोतसूत्र में ही है (१२९६!१४) | 
इन निपादस्थपतियों के विषय में वेदिक इन्डेक्स में अ्रनेक प्रमाण 
देकर सिद्ध किया गया है कि इन्होंने आर्यो का वश नहीं स्वीकार 
किया था ओर आने आप में गणनेता थे (कात्यायन श्रौतसूत्र 
१११२) | 

आपस्तंत्र परिभाषासूत्र ( ११२) की टींका म॑ कपर्दी स्वामी ४ 
“निधादस्थपति याजयेत्‌! यह वचन उद्धत करके इनके याजन कराने को 
विद्वित माना है (5, (00. ??- [ ) । इसी सूत्र की व्याख्या से जाना 
जाता है फि गवेधुक्‌ याग म॑ निपादस्थप्ति प्र तजनीय वेदक मंत्र याद 
कर लिया करते थे। ख्रियों (5.8 ८, जुएए्‌ 7, 37 ) आर 
रथकार के सम्बन्ध में भी यही व्यवस्था है (वद्दी० ए० ३१६) | 

आज दिन भी विवाह के समय नाई “गीवचन? उच्चारण करता है। 
कई जगह इसका आशय ठीक न समझ कर नाई नाना माँति की तुक 
बंदियाँ बोलते हैं | “गोबंचन? असल में “गो गोः गोः? इस प्रकार तीन 
बार गो शब्द के उच्चारण करने को कदते हैं। (गोमिल ४। १०। 
१८) | आशय है कि यज्ञ में बलिदान के लिये (गौ-साँढ) आरा गया 
है। उन दिनों वैवाहिक यज्ञ में भी गौ-बलि होती थी । अ्रद्धिंसा धर्म 
की प्रतिष्ठा के बाद से वह प्रथा अरब उठ गई है । 

नापित के इस प्रकार कहने पर कोई पूज्य व्यक्ति कहते थे कि गौ 
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को वरुण-पाश से मुक्त करो-*- वह घास खाय ओर पानी पिये (गो 
मिलयहसूत्र ४ । १० । १६) और इसके बाद ऋग्वेद का एक मंत्र (८। 
१०१ | १५) पढ़ा जाता था | इससे सिद्ध होता है कि नापित को यज्ञ 
में कुछ काम कश्ने शोर अन्ततः वेद मंत्र सुनने का अधिकार था । 

छान्दोग्य उपनिषद्‌ ( ४। २ ) म॑ जानश्र॒ति पौत्रायण नामक शद्र 
की कथा है ! यद रैक्व नामक ब्रह्ममादी के पात पहले छ सी गायें, 
निष्क, अश्वतरी, रथ, उपहार लेकर गये, पर रैक्‍्व ने उन्हें शूद्र कद्द 
कर प्रत्याख्यान किया | बाद में जानश्रति श्रपनी कन्या देने लगे, पर 
फिर भी प्रत्याख्यात हुए | किन्तु बाद में शिष्य रूप से सेवा करने के 
बाद रैक्व प्रसन्न हए और उन्होंने जानश्रति को ब्रह्मविद्या दी | इस 
आख्यान से दो बातें प्रकठ होती हैं | एक तो यह कि कुछ लोग जो 
यह मानते हैं कि शुद्र का उपनयन द्वोता था, वह निराधार नहीं है 
क्योंकि यहाँ श॒द्र का गुरुणद में वास स्पष्ट ही प्रमाणित द्वोता है । 
दूसरी बात यह है कि ब्राह्मण शुद्र कन्या से विवाह कर सकते थे 
यद्यपि इस कथा में यह नहीं बताया गया है कि रैक्‍्व ने बाद में उस 
कन्या को ग्रहण किया था, या नहीं (शायद किया हो, क्योंकि ऐसे 
मामलो में पहले नाहीं करन[ और बाद में स्वीकार करना कोई 
गसाधारण बात नहीं है) पर इतना तो स्पष्ट ही है कि अगर वह 
कन्या ग्रहणीय न होती, तो जानभ्रति उसे उपहार रूप में देने को 
जाते ही नहीं | उन दिनों श॒द्रों के प्रति सामाजिक व्यवहार बहुत 
उत्तम नहीं था, यह देखते हुए जानश्रति का दो बार प्रत्याख्यात होना 
बहुत अधिक अ्रशोमन नहीं लगता । 

अब प्रश्न है कि क्या कारण है कि आय लोगों ने निषाद-स्थ- 
पतियों को, जो उनका वश नहीं मान रहे थे, यज्ञ में कुछ भाग लेने 
का अधिकार दिया और अपने एकान्त अ्रनुगत शुद्रों को वैसा अधि- 
कार नहीं दिया ! यह चिरंतनी नीति है कि जो सम्पूर्ण रूप से अपने 
को समप॑ण कर देता है, उसका मान कम हो जाता है । श्रव भी 


आय जाति का मिल्नन ओर संघषे 


गुरुओं ओर मंडलीपतियों में देखा जाता है कि वे जब्न ऐसे लोगों को 
चेला या अनुगत बनाना चाहते हैं, जो लोग जरा बुद्धिमान ओर 
आत्मसम्मान-प्रिय होते हैं, तो ये चेले पूर्ण तोर पर अपने को पकड़ 
में नहीं आने देते । जो लोग बाहर रहकर शेखी जैमाया करते हैं 
उनकी पद-मर्यादा भी बनी रहती है। जो लोग भोले आदशंवादी 
होते हैं ओर संपूर्ण रूप से अपने को सॉप देते हैं, वे दो दिन बाद ही 
शुभग्रहों की माँत त्िसार दिये जाते हैं । रहम ने ठीक ही कहा है।-- 
भले मले कट्टि छाड़ियत, खोटे ग्रह जपदान ! 

लंपट पुरुष भी जब स्त्रियों को भुलाकर अपने आ्राधीन कर लेते 
हैं, तो फिर उनके साथ दुव्यंवहार करने लगते हैं | यह मनोविज्ञान 
का सहज सत्य है। जिसे पा लिया है उसकी उपेज्ञा और जिसे अ्रभी 
नहीं पाया है, उसके लिए आग्रह यही स्वभावतः ठीक है । यह भी 
देखा जाता है कि जो प्रबल पराक्रानत राजा अपनी प्रजाओओं को 
उत्पीड़ित करते हैं, वही बाहरी दस्युश्रों ओर गुण्डों से बहुत भद्गता- 
पूर्ण ब्यवहार करते हैं ! 

यह राजनीकि बुद्धि आया को भी थी। यही कारण है कि निषधाद- 
स्थपति लोगों के प्रति उन्होंने जितनी ममता दिखाई है, उतनी अपने 
एकान्त अनुगत शुद्रों के प्रति नहीं दिखा सके | अथववेद में ( १५। 
१। १) ब्तहीन ब्रात्यों की जो इतनी स्वत स्तुति है, उसके मूल में 
भी शायद यही कारण है | कुछ लोगों का मत है कि अतहीन आये 
दी आत्य थे और कुछ लोग इन्हें त्रतहीन अनाय॑ मानते हैं। पर सब- 
सम्मत बात यह है कि वे आय आचार की आवश्यकता नहीं मानते 
थे। क्या इसीलिए वेद में इनकी इतनी स्तुति है ! शुद्रों में भी जो 
लोग जानश्रुति की माँति राजा या जन-नेता थे वे फिर भी बहुत कुछ 
भद्गव्यवह्ार की प्रत्याशा कर सकते थे । 

महाभारत में आय लोगों की दस्युश्रों के साथ इस विषय में कैसी 
नीति थी, उसका अ्रच्छा उदाहरण मिलता है। दस्युओं ने भी आरयों 

नन्हे है >> 
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की वश्यता नहीं मानी थी | फिर भी उनके प्रति उनकी ममता का 
श्रभाव नहीं था| युधिष्टिर को भीष्म उपदेश दे रहे हैं कि दस्यु लोग 
सहज द्वी बहुत सैन्य संग्रह करके काम-काज के योग्य द्वो सकते हैं । 
( शान्ति० १३१११ *, श्रतः उनके साथ जन चित्त-प्रसादिनी मर्यादा 
स्थापन करनी चाहिये” | उनके साथ विरोध उपस्थित हो, तो नशंस 
व्यवह्यार नहीं करना चाहिये* | जो लोग दस्युश्रो का धन-जन विनाश 
नहीं करते, वे ही सुखपूवक राज्य भोगते हैं ओर जो विनाश करते हैं 
उनके लिए निरुपद्रव होकर राज्य करना असंमव है। (१३३।२०) | 

इन सब बातो की पुष्टि के लिए आगे चलकर भीष्म ने 
( शान्ति, १३४ अध्याय ) कायव्य नामक दस्यु का उपाख्यान 
कहा | कायब्य ज्ञत्रिय पिता और निषादी माता से उत्पन्न थे। नीति- 
संगत भाव से सबका उपकार करके और धम का उल्लंघन न करके 
उन्होंने शक्ति पायी | वृद्ध, अन्ध, बधिर, तापस और ब्राह्मणों के प्रति 
वे अति दयालु थे। ( ६-८ ) उन्हें इस प्रकार मह्ृत्त-देश-कालश्ञ प्राश, 
शर ओर दृढ्जत देखकर बहुत से दस्युश्रों ने आकर उन्हें अपना 
ग्रामणी या नेता बनाया ( ११) | कायवब्य ने उनसे कहा कि तुम 
लोग स्त्री, भीत, तपस्वी श्रोर शिशुञओ्रों को न मारना | जो युद्ध न 
करता द्ो उसपर हाथ न उठाना, स्री को बलपूवंक न पकड़ना 
( १४ ), सत्य की रक्षा करना, मंगल-क्राय में बाधा न पहुँचाना 
( १५४ ) श्र उनके ह्वी विरुद्ध आक्रमण करना जो हमारा प्राप्त हमें 
न देना चाहें ( १६ ), दण्ड दुष्टों को दमन करने के लिए है शिष्टों 
को पीड़ा देने को नद्दीं (६ २० ) | 

इससे जान पड़ता है कि दस्युश्रों ओर निषादों में अनेक योग्य 
पुरुष थ | उन्हें दकज्ञा:ठ में याग देने देना कुछ भी अन्याय नहीं है । 


*स्‍्थापयेदव मर्यादां जनचित्तप्रसादिनी ' ( वह्दी १३ ) 


“न वल्लस्थोउस्मीति नुशंसानि समाचरेत्‌ ( १६ )। 
न" ३-० 


आये जाति का मिलन ओर संघर्ष 


अन्याय यह है कि जिन शांद्रों ने आया का वश्थ॥ स्क्रैकार की थो, 
उनमे जो योग्य थे उन्हें उससे वश्चित करना । यद्यपि यह स्वाभाविक 
है कि मनुष्य अपने अनुगत ओर शरणापन्नो की उपेक्षा करता है | 
कभी-कभी उनके प्रति निम॑ंम भी होता है, पर स्वश्माविक होने से 
कोई बात धमसंगत नहीं हो जाती | 

यहाँ फिर से दूसर अध्याय में उद्घृत भरत के उस वचन को 
स्मरण कर लिया जा सकता है कि सृष्टि क आरम्भ में सभी ब्राह्मण 
थे (शान्ति० श्यू८।१०) | नानाविध कर्मों द्वारा प्रथक्‌ किये हुए 
ब्राह्मण ही अन्यान्य बर्णों में गये है | इसीलिए उनका यज्ञ क्रिया रूप 
धर नित्य है, वह प्रतिषिद्ध नहों हो सकता | * यद्यपि ये चार वर्णों 
में विभक्त हुए, पर उन सबका वेद में आ्रंधकार था। यही विधाता 
का विधान था | लॉमवश उसे खोकर बहुत से लोग अज्ञानता को 
प्राप्त हुए हैं* । यहाँ टीकाकार आचाय नीलकण्ठ जो कुछ कहते हैं 3 
उस हिसाब से तो आ्राज भी बहुत से तथाकथित आये लोग लोभ 
श्रोर तामसिकता के दोष से वेदाध्ययन का अधिकार खो चुके हैं और 
शुद्॒त्व को प्राप्त दो गये हैं । 





) हत्येतेः कर्म सिव्यस्ता द्विजा वर्णान्‍्तरंगतः । 
धर्मो यज्ञक्रिया तेषां नित्य न प्रतिषिद्ययने | (शान्ति० 4८८ १४) 
* इस्येते चतुरो वर्णा : येषां ब्राह्मी सरस्वती । 
विहिता बह्मणा पूर्व लोभाच्वज्ञानतं गताः ॥ 
(वही १८८१९) 
* “चतुरश्चत्वारो ब्राह्मी वेदमयी चतुर्णामपि वर्णानां बराह्मणपूर्द 
विद्विता । 
लोभदोषेण॒त्वज्ञानतां तमोभाव॑ गताशूद्रा अनधिकारिणो वेदे जाताः 


इत्यथः ॥ 
न पे --- 


समाज में जीवन ओर गति 


प्राचीन काल मं, फिर भी समाज में गति और प्राण था। 
अध्यात्म योग के विषय में वृहदारएयक में कटद्दा गया है कि यहाँ 
ग्राकर चाणगडाल चाण्डाल नहीं होता और पौल्कस पौल्कस नहीं 
रहता--“चाण्डालोड चाण्डालः पौल्कसोडपोल्कसो भवति”? (४३। 
२२)। इससे जान पड़ता है, तब भी समाज में एक गति है, एक 
स्पन्दन है। तब भी समाज की सीमाएं विधि-निषेध की तुल॑ध्य दीवारों 
से घेर नहीं दी गई हैं। जिस दिन से हिन्दू समाज में विधि-निषेध 
की दीवार कठोर बना दी गईं उसी दिन से उसमें एक प्रकार की 
गतिद्दीन जड़ता आ गई है। 
ऊँची जाति का नीची जाति हो जाना कठिन नहीं है, पर 
हमने अन्यत्र देखा हे कि बहुतेरी नीची जातियों से उत्पन्न व्यक्ति 
ऊँची जाति के हो चुके हैं। साधारणतः समाज के जीवन और गति 
के श्रनुसार ऊँच-नीच होना नियंत्रित होता है। कभी-कभी राजाओं 
ने कई जातियों को ऊपर या नीचे उठा दिया है, जैसे वन्लालसेन ने 
बज्भाल के सुव्ण वणिकों को पतित कर दिया था (आगे देखिये ) 
ग्रोर कभी-कभी किसी एक महापुरुष ने जाति को ऊपर उठा दिया 
है, जैसा कि मणिपुर में हुआ है। 
इन दिनों भी मनुष्य गणना से जाना गया है कि बहुत सी 
ब्राक्षण शाखाएँ नीची जातियों से ऊपर उठी हैं। विल्सन ने अपनी 
पुस्तक (५४४]४८ (95(65 ४76) में इसके कई उदाहरण दिये हैं। 
कोंकणस्थ या चित्पावन ब्राह्मणों के विषय में कह्दा जाता है कि परशु- 
राम ने श्राद्-कार्य के लिए. ६० आदमियों को चिता से उठाकर 
ब्राह्मण बनाया था (४० १६ ) डाक्टर भाण्डारकर का कथन है 


समाज में जीवन श्रौर गति 


कि ये लोग एशिया माइनर स थ्राय हुए है | इनका जैद्यज समुद्र 
में डूब गया था, तब ये भारतवष के पश्चिमी किनारे पर उतरेथे | 
पहले उन्हें हिन्दुश्रों ने समाज में ग्रहण नहीं किया । बाद में परश- 
राम की कृपा से समाज में गहीत हुए" ((७75४5. )93] ५४०] 
7290], #४ए।]) जबल या जाबाल लोगों को भी दूसरे ब्राह्मण 
स्वीकार नहीं करते । कहते हैं इन्हें भी पेशवाओं के क्रिसी सम्बन्धी 
परशुराम ने कुनवी श्रेणी से उठा कर ब्राह्मण बनाया था ( ५॥०८ 
(2०5८४ ४6 ?, 27 )। काष्ठ ब्राक्षणों की भी यही दशा हे। 
कोई-कोई कहते हैँ कि ये पहले कायस्थ थे ( प्ृ० र८ )। 

इसके विपरीत आन्‍्ध्र देश के आराध्य नामक लिंगायत सम्प्रदाय 
के ब्राह्मण उच्चचर्णों की यद्रपि गुरुगरी करते हैं तथापि अन्यान्य ब्राह्मण 
इनका ब्राह्मणत्व स्वीकार नहीं करते ( प० ४२ ) तमिल और कर्णाट 
देश के नुम्बि ब्राह्मणगण मन्दिर के पुजारी होने के कारण भ्रपांक्तेय 
हो गये हैं | अ्म्बलवा|सी गण दक्षिणी ब्राह्मण हैं किन्तु देवल ब्राह्मण 
होने के कारण महाराष्ट्र के गुरव ब्राह्मणो की भाँति पतित हो गये 
हैँ (० ८१) | गुजर देश में जो कश्डोल नामक एक श्रेणी के ब्राह्मण 
हैं, कए्डोल पुराण के अनुसार एक ही साथ १८००० आदमियों को 
जनेऊ देकर ब्राह्मण बनाया गया था । 

राजपूताना, सिंध ओर गुजरात में बहुत से पुष्करण या पोखरना 
ब्राह्मण हैं| पुष्कर नामक हृद को जिन्होंने कुदाल लेकर खोदा था, 
बाद में उन्हें ही पोखरना ब्राह्मण बना दिया गया था। इनके सिवा 


)चित्पावनों के विषय में प्रसिद्ध है कि परशुराम ने पृथ्वी को छत्रिय- 
हीन करके यज्ञ ओर श्राद्ध करना चादह्दा। जब ब्राह्मण नहीं मिले, तो 
कैवर्तों के गले में जनेऊ डालकर उन्होंने उनको ब्राह्मण बनाया। चिता 
के पास खड़े द्वोकर यह कार्य उन्होंने किया था श्रतएव ये चिर्पावन कह 
लाये ((.८7505 37069 93], 4, 7. 433, 
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इन प्रदेशों में एक तरह के पाखर सेवक या पुष्कर सेवक नामक एक 
श्रेणी के ब्राह्मण हैं । ये लोग श्रपन को पाराशरी ब्राह्मण भी कहते 
हैं | कहते हैं किसी मेर जाति के आदमी के तीन पुत्र थे, भूपाल, 
नरपति ओर ग॑जपाल । भूपाल ने एक मुनि की बड़ी सेवा की | मुनि 
ने भूपाल को ब्राह्मण बना कर यजुर्बेद की शिक्षा दी। तभी से भूपाल 
के वंशज पुष्करसवक ब्राह्मण हुए। नरपति के वंश वाले लोया 
बनिया हुए ओर गजपाल की सनन्‍्तानें मेर हुईं | भूपाल के वंशवाले 
मंदिर के सेवक का काय करते हैं, उनका गोत्र वशिष्ठ है और शाखा 
मध्यन्दिन | एक बार जयपुर के महाराज सवाई जयसिह पुष्कर को 
गये । वहाँ पुष्कर ब्राह्मणं। को तीथगुरु जानकर उन्होंने एक पोशाक 
दी । ब्राह्मण ने वह पोशाक श्रपने दामाद को दिया यह दामाद जयपुर 
के एक मंदिर का भत्य था | उसके पास पोशाक देखकर राजा जयसिंह 
सममक सके कि असल में वे कैसे ब्राह्मण हईं ओर बाद मं उन्होंने पुष्करों 
को मंदिर के अधिकार से वंचित किया | पोखरना लोग सिध में 
भाटियों के पुरोहित हैं ( वही प्र० ११४, १६६, १३६ )। कोई कोई 
उन्हें धीवर-कन्या के गर्भ से उत्पन्न बताते हैं। ((700०८, ५०), 9. 
7, )77)। 

कहते हैं कि गुजरात के श्रम्भीर ब्राह्मण, राजपूत वंश के हैं। ये 
लोग अह्दीरों के पुरोहित हैँ (५४॥।४०० 7, 20) | सूरत जिले के 
तपोधन' ब्राह्मण शिव मंदिर के पुजारी होने के कारण पतित समझे 
गए हैं (४० १२२) | इसी तरह वहाँ के श्रनाविल ब्राह्मणों को भी; 
जिनकी वृत्ति क्रषि है, बहुत से लोग ब्राह्मण नहीं मानते | कहते हैं वे 
स्थानीय पदहाड़ी जाति के थे। इसी प्रकार सपादलक्ष या सवालाख 


)तपोधनों को लोग जरा तिरस्कार के साथ 'भरढा' या भरटक 
कहते हैं । इनमें बहुत हाल तक विधवा-विवाह प्रचलित था पर प्रब 
सामाजिक प्रतिष्ठा के लोभ से इन्होने यद्द प्रथा बन्द कर दी है । 

्ः ० व कीक 
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संप्रदाय के ब्राह्मण भी शूद्रों को जनेऊ देकर बनाये गए थे |. (:७॥79- 
०७०॥, ?, 259.) 

प्रतापगढ़ के कुछ ब्राह्मण को अद्दीर बताया जाता है | कुछ लोग 
इन्हें कुर्मी और कुछ लोग इन्हें भाट कहते हैं । कहते हैं, कि राजा 
माणिकचंद ने उन्हें ब्राह्मण बनाया था ((८॥7777०८॥, ? 260; 
(00% 7, >एऐ॒टा)। राजा लोग प्रायः अ्रनेक बार जाति को ऊपर 
या नीचे चढ़ा उतार सकते थे | कहलूर नामक छोटे राज्य के कोलियों 
को वहाँ के राजा ने युद्ध के प्रयोजनवश क्षत्रिय बनाया था (5058. 
४० ए ॥५)। 

अइली के ब्राह्मण नोनिया थे | असोथर के राजा भागवतराय ने 
उन्हें जनेऊ दिया था | गोरखपुर के बंजारे लोग अब ब्राह्मण होकर 
सुकुल, पांडे ओर मिसिर हो गये हैं (वही) | उन्‍नाव के राजा तिलक- 
चंद ने एक बार प्यास के मारे लोध जाति के किसी के द्ााथ का जल 
पी लिया, जत्र उनकी जाति उन्हें मालूम हुई, तो उन्होंने इन लोगों 
को ब्राह्मण बना दिया। ये द्वी आमताड़ा के पाठक हैं (वही)। 

उन्‍नाव के महावर राजपूत पहले बेहारा ( कहार ) थे । युद्ध में 
घायल हुए राजा तिलकचंद को उन्होंने युदृस्थल से हटाया था। इसी 
उपकार के बदले में राजा ने उन्हें राजपूत बना दिया (वही २६१)। 
इसी जिले के डोमवार राजपूत गण पहले डोम थे (वही) | इसी प्रकार 





) इनके विषय में प्रसिद्ध है कि श्रीराम जब लंका जीतकर घर की 
ग्रोर लोट रहे थे तब बांशदाराज्य के पतउवाड़ नामक स्थान में यज्ञ 
करना चाहा । वहाँ ब्राह्मणों की नरूरत हुई । उन्होंने यहाँ के १८००० 
पहाड़ी ल्ञोगो को जनेऊ देकर बनाया | खूब सम्भव नये ब्राह्मणों ने वहाँ 
कै पुराने ब्राह्मणों से द्ेष के कारण ऐसी कहानियों गढ़ ली हैं । नवसारी 
5 अ्रन्तगंत श्रनवाला ग्राम के नाम पर इनका नाम अनवाला पढ़ा | 
>07508 ० राव9, 32700० ९०७ 7, 932 7, 43 )। 

“-- है है “+- 
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बहुत से राजपूत जाट और गूजर लोग सीदियन या शक जाति के हैं 
(वही प्ृ० ४४७) | 

साउथ इण्डियन इन्स्क्रिप्शन के तीसरे जिल्द (प्रृ० ११४-११७ ) 
में शिव ब्राह्मण नामक एक विशेष श्रेणी के ब्राह्मणों का उल्लेख मिलता 
है | (॥ए"ए९ ??. 94) | 

क्रक ने लिखा है कि ओमा ब्राह्षण लोग भी पहले द्वविण बैगा 
जाति के थे | (वही >#>!])। भूमिहार और तगा ब्राह्मणों का इति- 
हास भी ऐसा ही है € वही ) | इन्होंने अपने ग्रन्थ के चतुथ खण्ड 
(पृ० १३) में ओमा ब्राह्मणों के सम्बन्ध में विवरण दिया है। तागा 
लोग कहते हैं कि वे लोग जनमेजय के सपयज्ञ के लिये बंगाल से 
बुलाये हुए किसी ब्राह्मण की सन्‍्तान हैं। फिर यह भी किसी-किसी 
का मत है कि ये ब्राह्मण ओर विवाहिता वेश्या के गर्भ से उत्पन्न 
हैं।ये लोग ब्राह्यगोचित समस्त आचारों का पालन करते हैं । 
( 0७००९, 7५४ 7. 35--353 ) 

बड़ोदा वाले सेन्सस (१६३२ ६०) से जान पड़ता है कि नागर 
लोगों के विषय में कहा जाता है कि वे नागवंशीय हैं | किसी-किसी 
मत से शिव के विवाह के लिए ओर किसी-किसी के मत से शिव के 
यज्ञ के लिए नागर ब्राह्मणों का उद्भव हुआ था (४० ४३४) । 

पञ्ञाब में देखा जाता है कि बहुत से ब्राह्मण वंश धीरे-धीरे 
क्षत्रियत्व को प्राप्त हुए हैं | कांगड़ा, कोटल, वह्यवल और जब्बाल के 
राजपूत पहले ब्राह्मण थे । जब्बाल के पुरोहित उन्हीं के जाति भाई हैं 
((7)055, ४०), , ?, 4) | 

ग्रष्ट वंश के ब्राह्मणों में कोई शूद्र कन्या! के साथ विवाह करें ओर 
उसकी व्याह शादी का सम्बन्ध ५, ६ पुश्त तक लगातार ब्राह्मण के घर 
दी दोता रहे, तो वह ब्राह्मण ही हो जाता है ( वह्दी पृ० ४१ ) | ठीक 
ऐसा ही विधान पूर्वकालीन शास्त्रों में भी देखा जाता है। लाहौल के 
ठाकुर भी यदि कानेत की कन्या से व्याह करते हैं और ४, ६ पुश्त तक 


ए०-०न्‍न्‍्जक ५ 0 न---- 
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इसी प्रकार ठाकुरों में ही शादी-व्याह का सम्बन्ध जारी रखते हैं, तो 
फिर विशुद्ध ठाकुर हो जाते हैं (वही प्ृ० ४२) । ब्राह्मण भी यदि कानेत- 
कन्या से ब्याह करें तो यद्दी नियम है (वद्दी)। ये लाहौल के ठाकुर 
असल में मंगोलियन हैं | अ्रत ये ज्ञत्रिय बन गये हैं। मगीय लोग भी 
ब्राह्मण हुए हैं। शाकद्वीपी ब्राह्मण विदेशी हैं, पहले वे लोग सूर्य- 
मन्दिर के पुरोहित थे ( वही ए० ४५ ) | (०४७. 77049, श!, 
594) के अ्रनुसार ये पहले पारसिकों के पुरोहित थे और ज्योतिःशास्त्र 
के अच्छे ज्ञाता थे। पञ्मञाब में अमीर ब्राह्मण भी पाये जाते हैं (बही)। 
गूजर ब्राह्मणों का आगमन भी, कहते हैं, एशिया और युरोप की सर- 
हृद पर से हुआ है (वही प्ृ० ४६)। मैत्रक लोग हूणो के साथ इस 
देश में आये थे (प० ४७)। श्रनेक ब्राह्मणों के नाम के साथ मित्रदत्त 
आ्रादि उपाधियाँ देखी जाती हैं (वह्दी पृ० ४७-४८) । 

शिवल्ली ब्राह्मण लोग अद्िक्षेत्र से तुलुदेश में वास करते हैं । इनमें 
स्त्रियों की संख्या बहुत कम है इसलिए उन्होंने बाँ: आदि नीच जाति 
की स्त्रियों से विवाह करना शुरू किया। फिरमाधवाचाय के समय नये 
बने हुये ब्राह्मणों की संख्या के साथ इनकी संख्या भी बढ़ी । मत्ति ब्राह्मण 
पहले मोगार या कैबत्त थे बाद में एक संन्यासी की कृपा से ब्राह्मण हुए 
([॥00०79007 ५४०), ५, 7, 64) स्थानीय ग्रन्थों ओऔरोर पुराणों से 
मालूम होता है कि कदंब वंशीय मयूरवर्मा के समप्र आन्ध्र ब्राह्मण लोग 
दक्षिणी कर्नाटक में बस गये | यज्ञादि प्रयोजन के अनुरूप उनकी संख्या 
नहोने के कारण कितने द्वी अ्रत्राह्मणों को ब्राह्मण बना लिया गया | इन 
नये आह्मणों के गोत्रों के नाम जंतुओं और वृक्षों के हैं | मयूरवर्मा का 
समय ७३० ई० के आस-पांस है (वही 7, हा ,ए, हा ,ए।)। बहु- 
तेरी नीच जातियाँ आचार-विचार की शुद्धि से ब्राह्मण हो गई हैं। 
द्रविण जातियों में ऐसा प्रायः ही हुआ है | बहुत बार राजा के आदेश 
से भी ऐसी बातें हुईं हैं। मैसूर के मारक ब्राह्मण ऐसे ही हैं ( वद्दी 7. 
[.,.79, 367)। 

“+> के बू०-- 
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नम्बूद्री ब्रहणों का आजकल दावा है कि वे सब ब्राह्मणों से 
अधिक पवित्र ओर धर्माचारी हैं। किन्तु बहुत लोगों का मत है कि 
उनके पूव पूरुष मत्स्यजीवी थे | विवाह के समय अ्रब भी उन्हें 
आ्आचारानुराध से मछली पकड़नी पड़तो है। शिवल्ली ब्राह्मणों में भी 
ऐसा ही आचार है (०. ५, ?. 202, 203, ५०. ॥, 7. 
330) उड़ीसा के ब्राह्मण द्रविड़ ब्राह्मणों को पतित सममते हैं । वे 
ओर नीचतर जातियों के हाथ का जल तो ग्रहण कर सकते हैं पर 
द्रविड़ आह्मणों के द्वाथ का नहीं ( बही !, ४०), ! 7, 388) | इस 
प्रकार कितने ही कैवत तो ब्राह्मण हो गये पर मुत्राच कैवतंबाण क्षत्रिय 
से कैवत्त हो गये ! लोभ में पड़कर ये एक बार मछली मारने गये 
आर पतित हो गये | आज उनका जल भी नहीं चलता (वही, ५४०!. 
५ 7०, 30 )। 

तुलु लोगों के इतिहास से जान पड़ता है कि परशुराम की 
अकिक्षेत्र के ब्राह्मणों से नहीं बनी। इसलिए केरल में ब्राह्मण की 
आवश्यकता की पूति के लिए उन्होंने जाल के सूत्र का जनेऊ देखकर 
जालियों को ब्राह्मण बनाया । वे इसीलिए ब्राह्मण हो गये। नागमाची 
ब्राह्मणों का भी यही किस्सा है (७०). 7, 373 ४०, 330)। 
भोद्री ब्राह्मणों के पूव पुरुष भी नाई थे | भोद्री शब्द का अथ ही नाई 
दोता है (वद्दी 7५० ३३८ ) | दक्षिण के आराध्य ब्राह्मण अपने में ही 
विवाद्यदि करते हैं। आवश्यकता होने पर ये उत्तरी सरकार जिले के 
नियोगियों की कन्या ग्रहण करते हैं | इस पर से जान पड़ता है कि ये 
भी कभी नियोगी ही ये (० ५३ )। यह इस प्रसंग में उल्लेख योग्य 
है कि धक्कड़ो ब्राह्मण शूद्रकन्या से व्याद करने के कारण ही पतित 
हो गये हैं ( वद्दी ७०!,7, 66 )। आजकल के ब्राह्मण भद्गकाली 
मन्दिर के पुजारी हैं। मद्यपान करने से वे पतित हुए हैं (० ३ )। 
उनच्नी और तम्बल भी देवल होने के कारण नीच सममे जाते हैं । 
तंबल लोग गोदावरी और कृष्णा जिलों में ब्राह्मण द्वी कहलाते हैं पर 


समाज में जीवन और गति 


तिलंगाने में शूद्र की तरह अवज्ञाव द्वोते ह ( ४० ५ )। कम्मालन 
लोग अपने को विश्वकर्मा ब्राह्मण कहते हैं । ये लोग वेरीचेट्टी खत्री के 
गर्भ से आह्मण के ओरस जात हैं ( गा, 3 )। क्षत्रिय लोग 
प्राचीन काल में एक प्रकार के शिल्प कार्य और शिल्पियों को नीच 
सममते थे ((2, 3) (४७८७७ थ्य0 70565 ० (950०७ गअन्ध 
में इनकी बात दी हुई है। 

दक्षिण भारत के ज्ञत्रिय खूब सुसंस्कृत ओर पंडित होते हैं । 
इनका विवाह्दि सम्बन्ध नम्बूद्री ब्राह्मण से होता है (वह्दी [५. 
84-85) | 

भारतवष के अनेक प्रदेशों में कृषक श्र णी के ब्राह्मण हैं, जिनके 
विषय में अ्रन्यान्य ब्राह्मणों का ख्याल है कि वे पहले किसान थे, बाद 
में ब्राह्मण हो गये | गुजरात के भाटेला, महाराष्ट्र के सेनवी, करनाटक 
के हेगा, उड़ीसा के महास्थान या मस्तान ब्राह्मण ऐसे ही हैं 
(५५४॥]5००, !, 52) । उड़ीसा के काम ब्रह्माण भी इसी तरह के हैं 
((०४५, 770 ५४], 559) । बिहार और उत्तर प्रदेश ये मुंइद्दार या 
भूमिह्ार ब्राह्मणों के सम्बन्ध में प्रसिद्ध हें कि भूमि-कषंण के कारण ही 
उनका स्थान नीचे हो गया | क्रक का अनुमान है कि ये लोग पहले 
गोड़ ब्राह्मण थे (070०४ [ए, 7, 353 2870, ॥ ज>ऋ।)। 

काकण और मालावार के ब्राह्मणों की आँखें कभी-कभी कोमल 
नील और धूसर रंग की पायी जाती हैं, जो भारतवर्ष की ओर किसी 
जाति में तो नहीं पायी जाती, सिफ सीरियन ईसाईयों में देखी जाती 
हैं। इस साम्य को देखकर तरह-तरह के अनुमान किये गये हैं ओर 
किये जा सकते हैं । ((८७४5., 770. ४०). , 49) | 

अब भी भारत के नाना प्रदेश की उच्चतर जातियों के चेहरों 
से ब्राह्मणों के चेहरे क्‍या भिन्न पाये जाते हैं ! 

सारस्वत ब्राह्मणों की श्रणी भोजक कहलाती हैं।ये लोग 
ज्वालामुखी-वासी हैं । उस प्रदेश के अन्यान्य ब्राह्मणों का कहना है 
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कि भोजक॑ लोग पहले खेती करते थे । मन्दिर में संवक का कार्य करने 
के कारण क्रमशः ब्राह्मण हो गये हैं ( प्ृ० १३३ ) | मारवाड़ बीकानेर 
आदि में 'डाकोट” नामक एक ब्राह्मणों की शाखा है। ब्राह्मण पिता 
और आभीर ६ अहीर ) माता से उनका जन्म है। ये लोग शनि को 
पूजा करते हैं ओर नीच दान ग्रहण करते हैं (४० १७३) | इसी तरह 
गरुड़िया ब्राह्मण भी, जिनके विषय में कहा जाता हे कि ब्राह्मण पित। 
और चमारो माता से इनकी उत्पत्ति है, शनि का दान ग्रहण करते 
हैं । ये राजस्थान में श्रजममेर और उसके आ्रास-पास बसे हैं (५० १७४)। 
बैगाल में जिस प्रकार श्रग्रदानी ब्राह्मण हैं, करीब-करीब उसी तरह 
राजपूताने में आ्राचारज या आचाय ब्राह्मण ६ । इनका वेद क्या हे, 
और उत्पत्ति कैसे हुईं, इस बात को स्वयं भी नहीं जानते, और कोई 
तो जानता ही नहीं ( ४० १७५ ) व्यासोक्त ब्राह्मण पहले शूद्र थे, फिर 
व्यास के वचन से बाद म॑ ब्राह्मण हुए ( ए० २७५ )। एक समय 
अस्पृश्य मादिगा जाति और वैश्य की जाति शायद एक ह्वी थी 
(॥४ण७- गा 327) । 

बंगाल के 'युगी? या नाथ लोग पहले तो वेद स्मृति शासित हिन्दू 
ही नहीं थे | नाथ घर्म एक स्वतंत्र ओर पुराना धम है। मध्ययुग में 
इनमें के अधिकांश बाध्य होकर मुसलमान हो गये थे । ये ही जुलाहे 
हुए । ये स्वयं अपना पोरोहित्य किया करते थे | बाद में उन लोगों ने, 
जो पुरोहित का काम करते थे, जनेऊ पहनना शुरू किया। इससे 
समाज में एक बड़ा जत्रदस्त आन्दोलन हुआ | टिपरा जिले के कृष्ण- 
चन्द्रलाल ने जनेऊ पहनने का आन्दोलन ज्यादा किया था| बंगाल 
में इस प्रकार की कद्दावत भी मशहूर है कि 'जुगी के पास जनेऊ कब 
था, उन्हें तो कृष्णचन्द्र दालाल ने जनंऊ पहनाया |”? अ्रब इनमें से 
कितने द्वी बाइर जाकर पंडित, शर्मा और शर्मा से उपाध्याय होकर 
विधिवत्‌ ब्राह्मण बन गये हैं | ऐसी कई घटनाएँ में व्यक्तिगत रूप से 
जानता हूँ । 

शा 4 है जवववय 
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तमिल और तंजोर प्रदेश म॑ 'पत्लूनकरन' तांतियों का स्थान है । 
ये गुजरात के आदिम अधिवासी हें, इन्हें सोराष्ट्र कहते हैं। ये लोग 
ब्राह्मणत्व का दावा करते हैं (]५४०7/०, [५४ 7. 474 )। ये लोग 
उपवीत धारण करते हैं ओर अय्या ओर आयंगर आ्रादि पदवी धारण 
करते हैं ([2. 475) | पट्वेगर जाति भी इसी प्रकार गुजरात से आई 
हुईं वयनजीबी जाति है। कहते हैं, शिव की जिद्दा से उनका जन्म 
है | मनुष्य की लज्जा बचाने के लिए वस््र-बयन का आदेश पाकर ये 
लोग आजकल यही काय कर रहे हैं | उनके आदि पुरुष से ब्राह्मण से 
उपवीत और वेद पाया था ( प० ४७६-४७७ ) | शाले जाति की भी 
यही कहानी है। ये भी तयनजीवी हैं । ये शास्त्री पदवी का व्यवह्यार 
भी करते हैं ओर ब्राह्मणों की भाँति इनके वेद, शाखा और मोत्र भी 
हैं ( वही 7, 559-560 ) ! 

ग्रसम की “करिया? जाति अपने को अर 'सूत? कहती है ((९॥5 
[70. 92, शा. ४5७०7 4, 43)। यह पहले हद्वी कहा जा 
चुका हैँ कि काछारी लोग हिन्दू गुरू से मंत्र लेकर शरणिया हुए थे । 
फिर छोटे कोच फिर बड़े कोच ओर फिर ज्षत्रिय-- यही सिलसिला है 
((.275. 770., 93], तर 7287, 4, 7. 2, .)। इस प्रकार इन 
प्रदेशों में आजकल कज्षत्रियों की संख्या बढ़ रही है। कहते हैं 
“ध्राहोम' नामक मंगोलियन जाति और ब्राक्षण के संसर्ग से यहाँ के 
गणकों का जन्म है। ये गणक लोग ब्राह्मणत्व का दावा करते हैं 
((.७75, ॥70 92] /७४४०॥॥- ह, 44) | 

सेंगर राजपूतों का कहना है कि वे श्रृज्ञी ऋषि की सन्‍्तान है | 
संभवतः ये पहले ब्राह्मण थे और राजपूतों के साथ विवाह्दि सम्बन्ध 
करके बाद में राजपूत हो गए हैं ( (70०८ ॥४, 23-33 )। 
अनन्तकृण शास््री का कहना है कि दक्षिण भारत के भाद शायद 
पहले ब्राह्मण ही थे बाद में ज्षत्रियों के साथ सम्बन्ध होने से पतित 
सममे गये ( (०3076, 77, 276 )। 
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कद्दी-कहीं दक्षिण भारत में दरजी भी ज्षत्रियत्व का दावा करते 
हैं। कहते हैं, परशुराम के भय से उन्होंने अपनी जाति और पेशा 
छिपा रखा था ( वही ॥, 77 )। 

पंजाब की पुरानी कथाओं से मालूम होता है कि डोमों के आदि 
पुरुष ब्राह्मण थे | सबके कल्याणार्थ मत गाय इटाने जाकर वे जाति दे 
बैठे (00०४, ॥ 35) | ऐसी ही एक और मनोरंजक कहानी है | 
एक राजा की दो लड़कियाँ थीं | एक का पुत्र बलिष्ठ था ओर दूसरे 
का दुबल | जो दुर्बल था बह स्वभावतः ही ईर्ष्षा-परायण था| एक 
दिन एक द्ाथी मर गया था। बलिष्ठ पुत्र ने लोक-कल्याण की भावना 
से मत हस्ती को उठाकर अन्यनत्र फेंक दिया | दुबल पुत्र को मोका 
मिला श्रोर उसने बलिष्ठ पुत्र के विरुद्ध इस अप-कर्म के कारण 
अभियोग शुरू किया ओर समाज ने भी बलिए्ट भाई को पतित 
बनाया । उसीके वंशज चमार हैं, जो अब मृत्त पशु को हटाने का 
काम करते हैं ( वही ।, 7? 22 )। 

“ढेड़श लोग भी गुजरात की अस्पृश्य जाति के हैं| इनका भी 
कहना है कि ये थे तो ज्ञत्रिय दी, किन्तु बाद में परशुराम के भय से 
अपनी जाति छिपा दी थी ( (९॥5 327 जार | ७४ ] 479 )। 
इनका चेहरा सुन्दर होता है और गोत्रादि भी ठीक राजपूतों ही जैसा 
होता है। 

कृषि-कार्य के कारण पंजाब के अनेक ब्राह्मणों को तगा लोगों की 
तरह पतित होना पड़ा ( [?77][०४० ००७(८४ 7, 6 )। पहाड़ की 
थावी जाति उस दिन भी ब्राह्मण थी किन्तु शिल्प-जीवी होने के 
कारण उसका पद गिर गया ( वही )। दिल्ली प्रदेश के धारूकरागण 
अच्छे ब्राह्मण थे, समाज में विधवा-विवाह स्वीकार करने के कारण 
ही उनका पतन हुआ (वही) | उस प्रदेश में वृत्तिवश एक ही श्रेणी 
में कोई कावेथ या कायस्थ हे, कोई बनिया और कृषि-जीवी होने के 
कारण कोई राजपूत है ( वह्दी ० ७ )। कभी-कभी राजा लोगों ने 
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गिथ आदि हीन जातियों को प्रसन्न हंकर क्षत्रिय बना दिया है 
(वही) । पन्ञाब के पहाड़ी प्रदेशों के अनेक राजपूत परिवार पहले 
ब्राह्मण थे । उन प्रदेशों में जाति अब भी बहुत लचीली चीज है । 
देश-काल पात्र के अनुसार बदलती रहती है ( वही )। दिल्ली के 
चोहान अच्छे राजपूत हैं पर विधवा-विवाह की स्वीकृति के कारण 
पतित समझे जाने लगे हैं ( वद्दी )। जो स्त्रियों को परदे में रख सकते 
हैं वे राजपूत हो जाते हैं ओर जो नहीं रख सकते वे जाट हो जाते हैं 
( प०७-८ ) । एक दल राजपूत साग-सब्जी के उत्पन्न करने के कारण 
होशियारपुर में अ्रति नीच अ्राशन जाति के हो गये हैं (वही प्र० ८)। 
रेवाड़ी के अद्वीर विधवा-विवाह का त्याग करके परदा प्रथा स्वीकार 
करके और अन्य अद्दीरो से सम्बन्ध त्याग करके एक स्वतन्त्र उच्चतर 
श्रेणी में बदल गये हैं (वही) धीरे-धीरे ये राजपूत हो जायेगे | 

राजस्थान में एक तरह के हुसेनी ब्राह्मण हैं, जो आधा हिन्दू 
आधा मुसलमान जेसी अनेक जातियों के गुरु हें | अ्रजमेर के मैनुद्दीन 
चिश्ती के समाधिस्थान पर इनमें से अनेक दिखाई दे जाते हैं 
(० २६, १३४) | 

बहुत दिनों की बात नहीं है। राजा घोरिटनवर्ज के समय में 
मणिपुर एक संन्यासी ने वहाँ वालों में वर्णाश्रम धर्म का प्रवतन 
किया । उस प्रदेश में जो कुछ बंगाली ब्राह्मण पहुँचे उन्होंने स्थानीय 
जातियों की कन्याओ्रों से विवाह किया और उनसे जो सन्तति उत्पन्न 
हुई वह मणिपुर में ब्राह्मण हैं ( ०४8, 7707 ४० शए] 349 )। 
असम के काच्छारी और कोच जो निरन्तर हिन्दू धर्म में शामिल होते 
जा रहे हैं, यह बात पहले ह्वी बताई गई है (72 २ वा, 
38-39 ) | मणिपुर के राजा ओर राजवंशीयगण ज्षत्रिय हैं, बाकी 
में से कुछ शूद्र हैं, कुछ ब्राह्मण | यह सब कुछ सिफे १५० वर्षों के 
भीतर हुआ है ( (८75, 770 ४० ४, 22] )। आजकल इन 
लोगों में वर्णाश्रम व्यवस्था की सारी जटिलता इतनी मात्रा में आ गई 

---७७--- 


संस्कृति संगम 

है कि भारतवर्ष का कोई भी सनातनी सम्प्रदाय उसके सामने हतदबुद्धि 
हो सकता है--सब सिफ १५० वर्षों में ! 

सन्‌ १६३२ ई० में डा० डी० आर० भाण्डारकर ने (राधा 
&700००४ € ? 4-55-6-72 ) मे एक लेख लिखकर सिद्ध 
किया था कि बल्ञाल के कायस्थ और गुजरात के नागर ब्राह्मण 
मूलतः एक ही हैं। नागरों में भी वही सब गोत्र ओर उपाधि है, जैसे 
दत्त, घोष, नाग, इत्यादि । भूति, दाम, दास, देव, पाल, पालित, 
सेन, सोम, वसु आदि उपाधि भी उनमें हैं (प्ृ० ४३)। सिलहट के 
विधानपुर में एक ताम्रशासन पाया गया है,जिससे इस बात की ओर 
भी पुष्टि हुई है (० ४३) | प्राचीन ताम्रशासन में ब्राह्मणों की पदवी 
में भी भूति, चन्द्र, दास, दाम, दत्त, देव, घोष, मित्र, नन्‍्दी, सोम 
आदि उपाधियाँ हैं | उड़ीसा में कटक के नेउलपुर में प्राप्त ताप्रशासन 
में भी भूति, चन्द्र, देव, दत्त, घोष, कर, कुण्ड, नाग, रक्षित, शर्मन 
आदि उपाधियाँ हैं। यह ताम्रशासन सन्‌ ७६४ ई० के आस-पास का 
है। सेन राजगण भी ब्राह्मण वंश में उत्पन्न दकर क्षत्रिय बृत्ति भोगी 
हुए. थे, इसीलिए, माधाई नगर के ताम्रशासन में लक्ष्मएसेन ने अपने 
को परम ब्रह्म-क्षत्रियः कहा है (पृ०४२) | 

सिलहट में सत्र 'दाश”? लोगों की बस्ती है। इनका जल नहीं 
चलता था, पर श्रब हृबीगंज के सिवा अन्यत्र इनका जल चलता है| 
पर आश्चय यह है कि इनके परोह्वित ब्राह्मणों का जल नहीं चलता | 
कहते हैं, किसी राजा ने माली के गले में जनेऊ डालकर इन्हें ब्राह्मण 
बनाया था । इसी बाह्मण वंश के लोग दाशों के पुरोहित हैं | इसी तरह 
कैवर्तों का जल चलता है पर उनके ब्राह्मणों का नहीं ! श्रीलालमोहन 
विद्यानिध ने भी यह बात लिखी है (सम्बन्ध निर्णय प्ृ० १६२)। 

देवल ब्राह्मण अनेक स्थानों पर वृत्ति के कारण पतित माने गये 
हैं | काशी के गंगापुत्रगण यद्यपि तीथंगुर (पण्डा) हैं तथापि अन्य 
ब्राह्मण उनको नहीं स्वीकार करना चाहते । गयावाल ब्राह्मणों की भी 

्ल् न्ट्प्र स्कीम 


समाज में जीवन और गति 


यही दशा है | बहुत लोगों का मत है कि ये अनार्यों के ब्राह्मण थे 
(5, 7, & गा, 233) | फिर भी सभी हिन्दू ,यहाँ तक कि ब्राह्मण 
भी इनकी चरणपूजा करते हैं द्वारका के तीथंगुरु गुगली या गोकुली 
ब्राह्मण भी इसी प्रकार तीथ गुरु होकर भी हीन माने जाते हैं 
(५५)०६ (98८5 ॥6 ]], 0) । मथुरा के चोबे लोगों के आचार- 
व्यवद्वार और विवाहादि सम्बन्ध में कई लोगों ने सन्देह किया है कि 
वह आर्योचित नहीं है । 

बंगाल के आचार्य या गणक ब्राह्मण भी हवीन सममभे जाते हैं | 
श्न्यान्य प्रदेशों में शाकद्वीपियों को भी यही दशा है | बंगाल के कई 
ब्राह्मणगण भी निम्न वण के लोगों की यजमानी के कारण हीन सममे 
गये हैं | अ्रग्नदानी लोग श्राद्ध में पहले (अग्र) दान लेने के कारण 
पतित हुए हैं (वही, २१३) । भाट ब्राह्मणों का स्थान समाज में अति 
हीन है। किन्तु राजपूतों मं, चारणों का खूब सम्मान है | पर ये लोग 
ब्राह्मण नहीं हें । किसी-किसी शाखा के राजपूतों और चारणों में 
विवाद्ददि सम्बन्ध चलता हे (वद्दी० प० १८१)। जान पड़ता है कि 
सिलहट के भाट ऐसे दी हैं; अपने देश में वे ज्षत्रिय कहलाते हैं। 

जैसा कि पहले द्वी कद्दा गया है राजा वल्‍्लालसेन ने सुवर्णंवणिकों 
को पतित किया था | उन्होंने दंग के साथ कहा था यदि दांभिक 
सुवणवरणिकों को शुद्ध न बना दूँ , तो मुके गोघात और ब्ह्मघात का 
पाप हो--यदि दांभिकान्‌ सुवर्णवाणिजः शुद्॒त्वे न पातयिष्दामि. ..गो 
ब्राह्मण घातेन यानि पातकानि तानि में भविष्यन्ति (बल्लालचरित, 
२३ अध्याय) । इन्होंने ही कैव्त, मालाकार, कुम्मकार, और लुहार 
(कामार) जाति का जल चलवाया था | 

नम्बूद्री ब्राह्मणों की आचारनिष्ठा और नायर कन्याओं के साथ 
'सम्बन्धम्‌ ! की चर्चा पहले हो चुकी है । ये ही आचारनिष्ठ ब्राह्मण तो 
क्षत्रियों के हाथ का खाते हैं पर नायर र्तियाँ नहीं खातीं (५४४४६ 
(४5:65 376 9, 76)। 


संस्कृति संगम 


तुलुर या"तुलव ब्राह्मण भा नम्बूद्रियों के समान ह्वी सम्मानित हैं । 
वे अपने को ही उस प्रदेश मालिक सममते हैं । उस देश की ज्ञत्रिय 
राज-कन्याश्रों के साथ सहवास करने का एकमात्र अ्रधिकार उन्हीं को 
है । कुमली राज'की कन्याओरों के साथ तुलव ब्राह्मण के सहवास से जो 
पुत्र उत्पन्न द्वोता है, वह्दी राज्य का अ्रधिकारी होता है। इच्छा 
हो तो राजकन्याएं ब्राह्मण बदल भी सकती हैं (वह्दी ४० ७०) | 

कह्दी-कहदीं ब्राह्मणों में भी विधवा-विवाह प्रचलित है। ओदीच्य 
ब्राह्मणों में श्रीमाली लोग विधवाश्रों का विवाह करते हैं (प० €॒८) | 
बगड़ ओदीच्य भी विधवा-विवाह करते हैं, इसीलिए वे हीन माने जाते 
हैं | किन्तु इनके साथ हलवद्‌ औदिच्यों का सम्बन्ध होता है | इलवद्‌ 
लोगों के साथ कुलीन सिद्धपुरियों का सम्बन्ध होता है (५७७७५ छेद 
432) गुजरात और काठियावाड़ के सिंधव सारस्वतों में विधवा-विवाह 
प्रचलित है । ये यजुवंदी ब्राह्मण हैं (वही १०५) | 

क्रक कहते हैं कि राजपूत और ब्राह्मणों में बहुतेरी आयपूव 
जातियों का मिश्रण है (2? 207) | मध्य भारत में बहुत-सी गोंड 
जातियाँ धीरे-धीरे राजपूत बन गई हैं | अ्रवध में बहुत थोड़े दिन पहले 
बहुत-सी जातियाँ राजपूत बन गई हैं (वह्दी)। वैगा नामक भूत साडढ़ने 
वाले ओमा पहले अ्नाय थे । बाद में ब्रह्मण हो गये हैं | (वही)। 

गुर्खो की खस जाति में ऊँची जातियाँ नीची जाति की कन्या से 
विवाह कर सकती हैं | इनसे उत्पन्न सन्तान एक सीढ़ी नीचे की जाति 
होती है (८0०79. 38) 

पञ्माब में किन्हीं-किन्हीं ब्राह्मण-क्षत्रियों में विधवा-विवाह प्रचलित 
है (वही ४०३) | लोहाना लोगों में विधवा-विवाह् प्रचलित है, ये 
लोग जनेऊ धारण करते हैं | इनके पुरोहित सारस्वत ब्राह्मण उनके 
साथ खाते हैं। भाटिया लोगों की भी बहुत कुछ ऐसी ही रीति है 
((.९४५. 327. 449)। गुजरात के सारस्वतों में मी विधवा-विवाह 
चलता है (070०८, ॥५, 290) । 

-++-६० -- 


भारत में नाना संस्कृतियों का संगम 


वर्तमान हिन्दू धर्म में बाइर से आये हुये मतों और आचारों का 
परिमाण कम नहीं है। पुराणों को देखने से ही यह बात स्पष्ट हो 
जाती है कि शिव, विष्णु आदि की पूजा कितनी विरुद्धताओं के भीतर 
से हिन्दू-समाज में प्रविष्ट हुई थी, फिर भी उसका प्रभाव इस समय 
कितना गम्भीर और कितना व्यापक है ! 

भागवत के दशमस्कंध के ग्यारहवं अध्याय में देखा जाता है कि 
श्रीकृष्ण ने इन्द्रादि देवता की उपासना बन्द करके वैष्णव प्रेम-मक्ति 
की स्थापना करनी चाही थी। कितने तकाँ ओर वाद-प्रतिवादों के 
भीतर से उन्हें अग्रसर होना पड़ा था, यद्द बात मूल मागवत के उस 
प्रसंग को पढ़ने से ही स्पष्ट हो जाती है । 

बहुत लोग सममते हैं कि वेदों में आनेवाले 'शिश्नदेव' (ऋग्वेद 
७१५४; १० १६ ३) आयेतर जाति के लिग-पूजक थे। आय लोग 
इसे पसन्द नहीं करते थे | पर कुछ लोग 'शिश्नदेव? शब्द का अथ 
चरित्रहीन सममते हैं | एक के बाद दूसरे पुराणों में हम देखते हैं कि 
ऋषि-मुनि लोग शिव-पूजा और लिग-पूजा को आयं-धम से दूर रखने 
के लिये जीतोड़ प्रयत्न कर रहे हैं; किन्तु ऋषि-पत्नीगण उनके विरुद्ध 
आचरण करके शिव-पूजा और लिग-पूजा को भारतीय आययं-समाज 
में चला देने में सफल हो गई । 

महादेव नग्न वेश में नवीन तापस का रूप घारण करके मुनियों के 
तपोवन में आये (वामनपुराण ४३ अध्याय, ५१६२ श्लोक) | मुनि- 
पत्नीगण ने देख करके उन्हें घेर लिया (वह्दी ६३-६६ श्लोक) | मुनिगण 
अपने ही श्राश्रम में मुनि-पत्नियों की ऐसी अ्रभव्य कामाठुरता देखकर 
'मारो, मारो? कहकर का४्-पाषाण आदि लेकर दोड़ पड़े :--- 

“हे बन 


संस्क्ृति संगम 
क्ञोभ॑ विज्लोक्य मुनय अआ्राश्रमे तु स्वयोषिताम्‌ ! 
इहन्यतामिति सम्माध्य काष्टपाषाणपाणयः । 

( वामनपुराण, ४३, ७० ) 
यह कहकर उन्होंने शिव के भीषण ऊध्वलिंग को निपातित किया :--- 
पातयन्ति सम देवस्यथ लिंगमुष्चे विभीषणंस्‌ | 

( वही, ७१ ) 
बाद में मुनियों के मन में भी भय का संचार हुआ । ब्रह्मा आदि 
ने भी उन्हें सममझाया-बुकाया और अन्त में मुनि-पत्नियों की एकान्त 
ग्रभिलषित शिव-पूजा प्रवतित हुई | ( वामन ४३-४४ अ्रध्याय )। 
ऐसी कद्दानियाँ अनेक पुराणों में हैं, जिन्हें विस्तार-भय से यहाँ 
उद्धुत नहीं किया जा ग्हा है। उदाहरण के लिए कुछ कहानियाँ दी 
जाती हैं :- 
कूमपुराण, उपरि माग ३७ अध्याय में कथा है कि पुरुष-वेशधारी 
शिव नारी-वेशधारी विष्णु को लेकर सइस्र मुनिगण-सेवित देवदारु-वन 
में विचरण करने लगे | उन्हें देखकर मुनि-पत्नियाँ कामात्त होकर 
निलेज्ज आचरण करने थाने लगीं ( १३-१७ श्लोक ) । मुनि-पुत्रगण 
भी नारी रूपधारी विष्णु को देखकर मोहित हुए. | मुनिगण मारे क्रीघ 
के शिव क अतिशय निष्ठुर वाक्य से भत्सना करने और अभिशाप 
देने लगे ;--- 
अतीव परुष॑ वाक्य प्रोचुदेंवे कपदिनम्‌ । 
शेपुञ्ष शापेविविधेमायया तस्य मोदिताः । 

( कूमे ० ३७, २२ ) 
किन्तु अरुन्धती ने शिव की अर्चना की | ऋषिगण शिव को “यष्टि-मुट्टि 
प्रहार” या लाठी और घूसे की चोट करते हुए बोले--वू यद्द लिंग 
उत्पाटन कर ।? मद्दादेव को वद्दी करना पड़ा | पर बाद में देखते हैं 
कि इन्हीं मुनियों को इसी शिव-लिग की पूजा स्वीकार करने को बाध्य 
होना पड़ा ! 
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शिवपुराण के धममसंदहिता के दसवें अध्याय में देखा ज्ञाता है कि 
शिव ही श्रादि देवता हैं; ब्रह्मा और विष्यु को उनके लिंग का आदि 
मूल अन्वेषण करने जाकर द्वार माननी पड़ी (१६-२१) | देवदारु-बन 
में सुरतप्रिय शिव विहार करने लगे (७८-७६) | मसुन्करित्नियाँ काम- 
मोहित होकर नानाविध अश्लीलाचार करने लगीं (११२-१२८)।| 
शिव ने उनकी अभिलाषा पूरी की (१४८) | मुनिगण काममोहिता 
पत्नियों को सँमालने में व्यस्त हुए ( १६० ); पर पत्नियाँ मानी नहीं 
( १६१ ) | फलतः मुनियों ने शिव पर प्रह्मार किये ( १६२-१६३ ) 
इत्यादि | अन्य सब्॒मुनि-पत्नियों ने शिव को कामात्त होकर ग्रहण 
किया था; पर अरुन्धती ने वात्सल्य भाव से पूजा की ( १७८ ) | भ्टगु 
के शाप से शिव का लिंग भूतल में पतित हुआ (१८७) | भ्टगु धर्म 
ओर नीति की दुह्वई देने लगे ( १८८-१६२ ); किन्तु अन्त में मुनिगण 
शिवलिंग की पूजा करने को बाध्य हुए ( २०३-२०७ ) | 


यही कथा स्कन्दपुराण, महेश्वरखंड, षठाध्याय में है, ओर यह 
एक ही कथा लिंगपुराण ( पूव भाग, ३७ अध्याय, ३२-४० ) में भी 
पाया जाती है। इसी तरइ वायुपुराण के महेश्वरखण्ड में शिव की 
कथा कही गयी है। नागरखण्ड के शुरू में भी वह्दी कथा है । आनत 
देश के मुनि-जनाश्रय वन में किस प्रकार भगवान शंकर नम वेश में 
पहुँचे (१-१२), किस प्रकार मुनि-पत्नियों का आचरण शिष्टता को 
सीमा पार कर गया ( १३-१७ ) मुनिगण यह सब देखकर क्रुद्ध होकर 
बोले--र पापी, तूने चकि हमारे श्आाश्रम को विडम्बित किया है, 
इसलिए तेरा लिंग श्रभी भूपतित द्ोवे-- 


यस्मात्पापत्वयास्माक आश्रमो5यं विडस्बितः । 
तस्मात्लिंग॑ पतत्वाश॒ तवेव वसुधातल्ले । 

( पद्मपुराण, नागरखणड १-२० ) 

किन्तु यहाँ भी मुनियों को कुकना पड़ा | जगत्‌ में नाना उत्पात उप- 
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स्थित हुए (२३-२४), देवतागण भीत हुये ओर धीरे-धीरे शिव-पूजा 
स्वीकार कर ली गई । 

मुनि-पत्नियों का जो यह शिव-पूजा के प्रति उ.माइ दिखाई पड़ता है, 
उसका कारण पुराणों में उनकी कामुकता बताई गई है; पर यहद्दी क्या 
वास्तविक व्याख्या है? सम्मवतः उन दिनों मुनि-पत्नियाँ अधिकतर 
आरयेतर शूद्र-कुलोत्पन्ना थीं, इसीलिए वे-अपने पितृकुल देवता की पूजा 
करने के लिए इतनी व्याकुल थीं | पतिकुल में आकर भी वे अपने पितृकुल 
के देवता को न भूल सकीं। यह व्याख्या द्दी अधिक युक्तियुक्त जान 
पड़ती है| प्राचीनतर इतिहास की बात यदि कही जाती,तो मुनि-पत्नियों 
को व्यर्थ ही इतनी हीन-चरित्रा चित्रित करने की जरूरत नहीं होती । 

पुराणादि में ऐसे आख्यान और भी अनेक स्थानों पर पाये जाते 
हैं | विस्तर-भय से वे यहाँ उद्धृत नहीं किये जा रहे हैं। दक्क-यशञ में 
शिव के साथ दक्ष का विरोध वस्तुतः आय वेदाचार के साथ आयंतर 
शिवोपासना का विरोध ही है। दक्ष के यज्ञ में शिव नहीं बुलाये गये, 
ओर शिवहीन यज्ञ भूत-प्रेत प्रमधादि द्वारा विध्वस्त हुआ, इसीसे जाना 
जाता है कि शिव उस समय तक आर्यतर जातियों के देवता थे | शिव 
किरातवेशी, शिवानी शबरी-मूर्ति, शिव शबर-पूजित यथे-..ये सब कथाएँ 
नाना पुराणों में नाना भाव से मिलती हैं । 

वैदिक युग में शिव नामधारी एक जनपदवासी मनुष्य की खबर 
पायी जाती है| (ऋग्वेद ८. १८,७) । पुराण के शिव देवता के साथ 
क्या इन लोगों का योग था ! अनेक अनाय॑ देवताशं को श्राय लोग 
अस्वीकार नहीं कर सके | आसपास के चतुर्दिक प्रचलित प्रभाव को रोक 
रखना असंभव है | प्राचीन आयेगण भी सममक सके थे कि गण-चित्त 
को प्रसन्न किये बिना वास करना कठिन है। इसीलिए सब यजश्ों में पहले 
गण-देवता गणपति की पूजा की व्यवस्था की गई । प्राचीन हृव्य-कव्य 
के मंत्रों में ऐसे बहुत हैं, जिनमें असुर यातुधान और क्रब्यादों को दूर 
करने के मंत्र हैं | आज भी भ्राद्वकाल में पढ़ा जाता है--- 
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आ निहन्मि सर्वे यदमेध्यवद्भवेद 
हताश्च सर्वे-सुरदानवा मया। 
रक्वांसि यक्षाः सपिशाचसंधा: 
हता मया यातुधानाश्च सर्वे ।« 
( पुरोहितदर्पेण १३१६,१९४५ ) 
ञ्रोर 
श्री अपह्ृता असुरा रक्षांसि वेदिषदः । 
लेकिन इस प्रकार घर-पकड़ ये कप या*-यज्ञ चल उकत॑ ४ । 
इसीलिए यज्ञारम्म में ही गणपति की पूजा विधान करना पड़ा। 
इसीलिए गणपति का नाम विप्ननाशन है इसी प्रकार होमाग्म के 
पास दी शालिग्राम की शिला स्थापित करके गण-चित्त को प्रसन्न 
करना पड़ता | इसी प्रकार पश्चिम भारत में हनुमान्‌ आदि की पूजा 
गद्दीत हुई । 
यजुवेद की वाजसनेयीसंद्विता में ( २.६.१-१० ) इन्हीं कारणों से 
रुद्र और शिव को अपनाकर गणु-चित्त की आराधना करने की चेष्टा 
देखी जाती है । अथववेद के भी अनेक यूक्तों में इस प्रकार के प्रयत्न 
का परिचय मिलता है ( दे० ४-२६; ७-४२; ७-६२ इत्यादि )। 
शिव के साथ सम्बन्ध-युक्त होकर भी शिव को न मानने के कारण 
यज्ञ की दुगति हुई । भूगु ने जो लिंगधारी शिव को शाप दिया था, यह 
बात आगे हमने नाना पुराणों के उद्धृत वाक्य में ही देखा है| इन्ही 
भगु ने विष्णु के वक्षस्थल पर पदाघात किया था। जान पड़ता है, 
भ्गुगण खूब निष्ठावान्‌ वैदिक थे । वैष्णव धम प्राचीनतर वैदिक के उस 
पदाघात से लांछित होकर हमारे देश में प्रतिष्ठत हुआ | इन्द्र के बाद 
विष्णु का नाम हुआ “उपेन्द्र इन्द्रावरजः? ( अमरकोष ) | इन दोनों 
ही नामों का अथ है “इन्द्र का परवर्ती? | 
बहुत दिन पहले की बात है, मैं एक बार गुजरात-बड़ौदा के अंतर्गत 
'कारवण! नामक एक गाँव में गया था। वहाँ बहुत से देव-मन्दिर 
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हैं | तीथ होने के कारण ग्राम की अच्छी ख्याति है। वहा मुखलिग 
देखने के लिए निकलकर मेंने देखा कि मन्दिर के बाहर एक पत्थर 
पर मस्जिद की मूर्ति खुदी हुई है। पूछने पर मालूम हुआ कि इसी 
कोशल से इस "मन्दिर को हिन्दुश्रों ने मुसलमानों के आक्रमण से 
बचाया था | 
देवी-पूजा ओर तन्त्र-मत भी धीरे-धीरे वेदिक मत के पास बाहर 
से आकर खड़े हुए हैँं। असल वैदिक मतवादी आचायंगण उसे 
शार्र ओर सदाचार के विरुद्ध ही सममते रहे हैं। मूल आयं-भूमि 
से क्रमशः दूर जाकर इन वस्तुओ्रों क साथ आय लोगों का परिचय 
हुआ था । इच्छा से हो या अ्रनिच्छा से, इन मतों को ग्रहण करने 
के सिवा उनके पास कोई चारा न था | इसीलिये श्राज वैदिक संध्या 
के साथ तान्त्रिक संध्या साधारणतः सभी इस देश में किया करते 
हैं। गुजरात में मेंने देखा है कि ब्राह्मणों के यहाँ भी प्रति परिवार 
में एक कुल देवी हैं। बहुतों की कुलदेवी कूप में दीवार के ऊपर 
गंथी हुई हैं। सबकी दृष्टि से दूर संरक्षित हैं। फिर भी विवाद्यादि 
प्रत्येक अनुष्ठान में कुलदेवी की पूजा करनी द्वी होती है | इसी प्रकार 
ग्राम-देवी ओर ग्राम-देवता भी क्रमशः हमारे समाज में आते रहे हैं, 
झ्रोर इनकी ठेलमेल आज इतनी बढ़ गई है कि बेचारे वैदिक देव- 
ताश्रों को ही स्थान-च्युत होना पड़ा है। आजकल देवी-माहात्म्य के 
गानों में प्रायः सुनाई देता हे कि 'गावत वेद अघात नहीं यश तेरों 
महामहिमामयी माता [!” गोस्वामी तुलसीदास तो महान्‌ परिडत थे, 
फिर मी उन्होंने प्रतिपक्ष के मत को आघात करते समय अपने मत 
को वेद-सम्मत मत कहा है ;-- 
श्रुति सम्मत हरि भक्ति पथ । 
( रामचरितमानस, उत्तर, दोहा १९६ ) 
इन वेदबाह्य देवताओं की पूजा के पुरोद्िित भी आय्येतर जाति के 
लोग ही थे। उन दिनों ब्राह्मण लोग इन देवताओं के विरोधी थे | 
“है है“ 
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क्रमशः जब्र इन देवताओं का प्रवेश वेदपंथियों के ग्रंथों में भी हुआ, 
तत्र ब्राह्मण लोग भी इन देवताओं के पोरोहित्य में त्रती हुए । दक्षिण 
में स्रियाँ देव-मन्दिर की पुरोहिता हुआ करती थीं, क्‍योंकि वहाँ के 
समाज में स्री का ही प्राधान्य था | उस मातृ-तन्त्र देश में ज़ब वैदिक 
घर पहुँचा, तो तब भी स्त्रियों के फैकने से ही अ्रप्नि-देवता प्रज्बलित 
होते थे। महाभारत के सहदेव के दिग्विजय-प्रसंग में कहा गया है 
कि जन्न सहदेव माहिष्मतीपुरी में पहुँचे, तो उन्होंने देखा कि वहाँ 
ग्रम्मि-देवता सुन्दरी कुमारिकाओं के आष्ठपुट-विनिगंत वायु सिवा 
अन्य किसी भी प्रकार के व्यंजन स प्रज्वलित नहीं होते थे ;--- 
व्यजनेघयमानो5पि तावस्प्रज्वत्ते नसः । 
यावच्चारुपुटीकेष्ठेन वायुना न विधूयते | 
( सभापव ३०,२३६ ) 
श्रम्मि ने भी सुन्द्री कन्याश्रों का संग-लाभ करके उन्हें वर दिया कि 
तुम्दारे लिए अप्रतिवारण अखरडड स्वेचछा विहार विदित हुआ। 
इसीलिये वहाँ की स्रियाँ स्वैरिणी ओर यथाकाम-विहा रिणी थी;--- 
एवममप्मिवेरं॑ प्रादांत्‌ सत्रीणामप्रतिवारणे । 
स्वेरिण्यस्तत्रनायों हि. यथेष्टं विचरंत्युत । 
( सभापवे २०, २८ ) 
स्रियाँ ही वहाँ प्रधान थीं। वे ही देवता की साधिकाएँ थीं। 
उनकी देव-्सेवा का यह अधिकार क्रमशः ब्राह्मणों के हाथ में चला 
गया है। इस समय वे देव-मन्दिर में नतकी या देवदासी भर रह 
गई हैं। यह काम भी प्राचीन काल के परिपूण सेवा-कर्म के अल्प 
आशमात्र में पयंबसित द्वोजाने के कारण आजकल मलिन और 
दूषित हो गया हे | दक्षिण देश का प्रभाव उड़ीसा तक व्याप्त है। 
इसीलिये पुरी के जगन्नाथ मन्दिर में अब भो देवदासी की प्रथा 
प्रचलित है । 
बेद के परवर्ती सब देवताओं के पुरोद्तित या तो ज्नी हैंया अनाय॑- 
२ब थम हि, (हु) “-पन्‍थक 
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जातियाँ । आज भी शुद्र का पौरोहित्य सम्पूर्ण-रूप से लुप्त नहीं हुआ। 
यद्रपि ब्राह्मणों ने प्रायः सभी पर थ्रधिकार कर लिया है, तथापि नाना 
छिद्रों से उस प्राचीन युग का आभास मिल ही जाता है। दक्षिण के 
दासरी शुद्ध हैं| उनका पूर्व गौरव अ्रत्र नहीं है, तथापि वें ग्राज भी 
बहुत-सी जातियों के गुरु-रूप में पूज्य हैं (५७४०6 ॥7068 धाव 
(9565, ४०), ॥, 72, /)। 

इरालिगा जाति किस। जमाने म॑ यायावर थी।| ग्राजजल उनकी 
सामाजिक स्थिति अत्यन्त हीन है। (कह्नत हैं, वे देवी के अपने हाथों 
रचित मनुष्य की सन्‍्तान है |) ये लोग वन-देवी के पूजक हैं, इसी- 
लिए इन्हें पुजारी कहत हैं | मादिगा एक अति द्वीन जाति है। 
इनमें देवी को पूजनेवाली बहुत स्त्रियाँ दं | इन्हें मातंगी कद्दते हैं। 
एक मादिगा बालक कही बाहर परदेश में ब्राह्मण का छुझ वेश बना- 
कर गया ओर वहाँ एक ब्राह्मण-कन्या से विवाह किया | बात खुलने 
पर कन्या ने श्रप्नि-प्रवेश किया। वही व्याधि को देवी “मारी? हुई 
(५5०7९, ४०!, ऐ. 7. 57) | 'मारी? के पूजक मादिगा भी 
अत्यन्त ह्दीन जाति के हैं | इसी “मारी? से क्या बद्णाल के मारी भय? 
वाली कहावत का सम्बन्ध है ! 

दक्षिण के त्रिवांकुर स्टेट म॑ बसनेवालं। कानिकर-जाति अ्रसभ्य 
जंगली हे । उनके सभा देवता प्रायः देवियाँ ही हैं | इनकी पूजा 
मीन और कन्या में अर्थात्‌ वसन्‍्त में ओर शरत्‌ में ([|प्रा5007, 
४०) पा, ए, 70) द्वोती हे | इमारी शारदीय ओर वासन्ती 
पृजाओओं की इनसे तुलना की जा सकती है| 

जगन्नाथ मन्दिर में प्राचीन काल से एक श्रेणी के हीन जातीय 
सेवक हैं। ये 'देतः या शबर जाति के हैं| इस समय इनके विशेष 
कुछ कृत्य नहीं हैं, तो भी उत्सवादि के विशेष विशेष अवसर पर 
उनकी सहायता निहायत जरूरी होती है । इन शबर सेवकों के सिवा 
अन्यान्य साधारण शबरों का इस मन्दिर में प्रवेश निषिद्ध है। इस 
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समय पुरी का जगन्नाथ-मन्दिर सबर्ण हिन्दुओं का ही स्थान हो गया 
है | यद्यपि कहा जाता है कि जगन्नाथ म॑ अ्रन्न-जल के स्पश का विचार 
नहीं है, तो भी वहाँ पाणकण्डा प्रभ्मति हीन जातियों को प्रवेश नहीं 
करने दिया जाता | इन सत्र अन्त्यजों के लिये हम लोगों ने ऐसे अनेक 
मन्दिरों के द्वार बन्द कर दिये है, जनकी पूजा-अर्चना आदि हमने 
उन्हीं से ग्रहण की थी, सो भी अ्रनक विरुद्धताश्ों के भीतर से | जो 
लोग इन पूजाओ के प्रवतंक थे, उन्हीं के लिए. आज उन्हीं पूजा- 
मन्दिरों मं ,्रवश का अधिकार नहीं है ! 

थस्टन साहब कहते हैं कि जगन्नाथ के मन्दिर में नाइयों को भी 
समय-समय पर देव-पूजा के काय में सहायता करनी होती है। तमिल 
देश के कितने ही अत्यन्त निष्ठावान्‌ शुद्धाचारी शेव मन्दिरों म॑ भी 
पारिया लोग हँ। विशेष-विशेष वात्सरिक उत्सवों के अवसर पर साम- 
यिक भाव से प्रभुत्व करते हैं (हप्रा'ए९, (०9०४४ 0१0 रि८6 गा 
[00॥9, 77, 26-27 8980#65, ?7?, 75-76)। दक्षिण-कर्णाट 
( कर्नाठक ) में कलसी या नापित-जाति श॒द्रों के किसी-किसी अनुष्ठान 
में पीरोद्दित्य का काय करती है (॥|प्ा5/00, ४०) ॥] ए 269)। 

दक्षिण में वेष्णवों श्रोर शेवों म॑ बहुत-स प्राचीन भक्त अन्त्यज 
आर शूद्र जाति के हैं| श्राचारी वैष्णबाचार्यों के बहुत-से आ्रादि-गुरु 
हीन कही जाथवाली नाना जातियों से उत्पन्न हुये थे। सातानी लोग 
ऐसे ही द्वीन शुद्र हैं, ओ वैष्णव मन्दिरों के सेवक हैं।सातानी मूल 
थब्द है सात्तादबन अ्रशांत्‌ शिखान्सत्र -विद्दीन | ये लोग संस्कृत शास्त्र 
की श्रपेज्ञा बारह वेष्णव भक्ती या आलवारों के ग्रन्थ 'नालायिरा- 
प्रबन्धम! को प्रमाण मानते ह | रामानुज ने मन्दिर के कार्य में सात्ति- 
नवनो ओर सात्तादवनों को नियुक्त किया था | सात्तिनवन ब्राह्मण हैं 
ओर सात्तादवन शुद्र ( ॥(ए४०४ 76९४ धात (9865, ४० 
[ए, ए 59 ) 

इन सब विष्णु-मन्दिरों मं जिन ब्राह्मणों ने शुरू-शुरू में प्रवेश 
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किया था, वे भी समाज में प्रतिष्ठा खो चुके हैं। मारक लोग वैष्णव 
मंदिर के सेवक हैं | यद्यपि वे पहले ब्राह्मण थे; पर अ्रब समाज में उनके 
ब्राह्मणत्व का दावा अ्रस्वीकृत हो चुका है (वहद्दी ४०) ॥॥, ए 30) 
शिव ओर विष्णु की आराधना में ग्रति नीच जाति को अ्रधिकार 
है | सन्‌ १४१५४ ई० में मध्य-मारत में एक मोची सजन ने विष्णु- 
मन्दिर निर्माण कराया था (&फ़ांशा9ए9702 ॥0॥029. ५४०). पए, 
7, 229; (७)एए९, ??, 99 ) 

शिव के सम्बन्ध में भी यही बात पहले दिखाई जा चुकी है। 
वेदाचार के साथ बड़ी लड़ाई लड़ने के बाद शैब धम आर्यों के भीतर 
प्रवेश पाने में समथ हो सका था | शिव-मन्दिर के पूजक तपोधनगण 
गुजरात में सामाजिक भाव से अत्यंत द्दीन सममे जात हैं (७७॥]३0778 
[70097 (०४४०, ४०. ॥], 7, 22) | दक्षिण-देश में शिव- 
नामी या शिवाराध्यगण शिव-मन्दिर के पुजारी होने के कारण ब्राह्मण 
होकर भी समाज में अचल हैं। अन्यान्य ब्राह्यण लोग उनके साथ 
काय नहीं करते (](ए४०८ ८5 ४१0 (०४७८८४, ५४०). ॥, 
?., 3]8) | शिवध्वजगण स्मात्त-्सम्प्रदाय के शिव मन्दिर के पुजारी 
हैं। वे भी समाज में हीन हो गये हैं। मद्रास प्रान्त में इन्हें गुरूकल 
कहते हैं | ये लोग ब्राह्मणत्व से भ्रष्ट हो चुके हैं | किन्तु कोचीन त्रिवां- 
कुर में शिव के पुजारियों की अवस्था इतनी शोचनीय नहीं हो गई 
है | देवांग लोग भी शिवपूजक शैव हैं| ये भी ब्राह्मणत्व का दावा 
करते हैं , पर इनका दावा भी नामंजूर हो चुका है। अपने यजन- 
याजन ये स्वयं करते हैं | इनकी प्रधान जीविका कपड़ा बुनना है। 
(बह्दी, ए०). गा, ए, 37) | 

मुस्साद लोग पहले ब्राह्मण थे | द्वापर में शिवनिर्माल्य या शिव 
का प्रसाद खाने से वे पतित हुए थे। ([)प7४0०0, ५४०. ४, ९९. 
40-22) | इनके आचार-विचार विशुद्ध नम्बूदी ब्राह्मणों के-से हैं । 
संस्कृत शास्त्र में ये गंभीर पाण्डित्य प्राप्त करते हैं ( वही ए० १२२- 
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१२३ ) | शिव-निर्माल्य का एक और सुन्दर व्यवद्दार तुलुब लोगों के 
देश में है। कोई र््री यदि सांसारिक निर्यातन से या अन्य किसी 
कारण से संसार के बन्धन से मुक्त होना चाहे, तो वह शिव-मन्दिर 
में जाकर प्रसाद खाती है | इससे उसके सभी सांसारिक बन्धन टूट 
जाते हैं। यदि ऐसी स्त्री बाद में ब्याह करे, तो उसकी सन्तान 
'मंोयिलि? जाति को होती है। उनकी सामाजिक अ्रवस्था द्वीन है 
(॥४प्रा58700 ४०), ५, ?., 8; ॥॥५5०'८ 47068 9270 (95065, 
५०). ॥, ?, 28) | मलनद तालु॒का में शिव का निर्माल्य ग्रहण 
करके स्त्रियाँ भव-बन्धन से मुक्त हो सकती हैं। इनकी सन्‍्तानों की 
जाति “मालब” कहलाती हैं ((/ए४0०'6 ॥96९४ 9700 (८95०४, 
५०. 7ए, 7. 85) । 

चिदम्बरम्‌ महातीथ के नटराज-मन्दिर में प्रवेश करते ही प्रथम 
मूर्ति भक्तवर नन्दनार की है । वे अस्पृश्य पारिया-जाति में उत्पन्न हुए 
थे , किन्तु आजकल उनके गान न दोने से ब्राह्मणों का भी कोई 
अनुष्ठान पूर्ण नहीं होता । 

शास्त्रानुसार ग्राम-देवता की पूजा निषिद्ध हे । श्र्थात्‌ ग्राम- 
देवता ओर देवियों के पूजक ब्राह्मण पतित द्वोते हैं। मनु ने नाना 
स्थानों पर (३, १५२; ३. १८०) उन्हें पतित कहा है । 

इन सब अनाय देवताओं को ब्राह्मणों ने बहुत दिन तक शुद्रों के 
देवता समझकर पूजनीय नहीं माना | अवश्य द्दी श्राजकल इन देव- 
ताओं का पोरोहित्य ग्रहण करके ब्राह्मणों ने इनके वास्तविक पुजारियों 
का श्रधिकार लोप कर दिया है । राढ़ देश अब्राह्मण देवता धमराज के 
मंदिर में प्रायः शूद्र और अन्त्यज लोग द्वी पुरोहित होते हैं। इसी 
बीच अनेक धर्म-मन्दिरों में ब्राह्मणों का पोरोहित्य स्थापित हो चुका 
है। ऐसे कई मन्दिर हैं, जद्दाँ के आदि पूजक शुद्ध ही थे; पर अब 
उनका प्रवेश निषिद्धि हो गया है । शुद्र-देवता के प्रति ब्राह्मणों की 
विस्तृष्ण अब भी बहुत-कुछ देखी जाती है। शुद्र के प्रतिष्ठित शिव 
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या विष्णु ब्राह्मणों के नमस्य नहीं होते, इसलिये बंगाल में श॒द्र लोक 
प्रायः गुरु या पुरोहित से ही देव-प्रतिष्ठा कराते हैं ((8800900979५99, 
?, 9-20) । यह वहीं प्राचीन काल के अ्रनाय देवताओं के प्रति 
ब्राह्मणों के विद्वेध का भग्मावशेप है । पुराणों की मुनियों द्वारा की हुई 
शिव-विरोधिता ओर भूगु मुनि द्वारा विष्णु के वक्षःस्थल में लात 
मारनेवाली कथा की याद आती है ग्राश्चय यह है कि इन्हीं देवताशओो 
के प्रति आज लोगों के भय ओर भक्ति का अन्त नहीं है ! शालिग्राम- 
शिला ने आ्राज वैदिक श्रप्मि के पाश्व में स्थान पाया है ! 

वैदिक आर्यों के मिलन का स्थान यज्ञ था ओर अवै.दका का 
तीथ । यद्द तीर्थ वस्तु द्वी वेदब्ाह्म हे, इसीलिये वेद-विरोधी मत को 
तैथिक मत कहते हे (कारण्ड-व्यूह है, ११ ६२ )। वैदिक सभ्यता का 
केन्द्र और प्रचार-स्थल यज्ञ था और अवैरदिक सभ्यता का केन्द्र श्रोर 
प्रचार-स्थल तीथ | तीथ अर्थात्‌ नदी का तरण-योग्य स्थान | नदी 
की पवित्रता आये-पूर्व वस्तु है। अब भी भाषा-तलज्ञों ने लक्ष्य किया 
है कि गंगा प्रभभात नाम और इनका महात्म्य आय-पूर्व वस्तु है । 
संथाल प्रभ्नति आदिम जातियाँ नदियों और वृक्षों की पूजक 
हैं | दामोदर नदी में अस्थि नहीं रखने से संथालों की गति नहीं हती। 
यह नदी की पूजा या नदी में अस्थि-निक्षेप--ये सब बातें वेद में तो 
नहीं मिलतीं तो फिर ये बातें आईं कहाँ से ? जिन देवताओं से 
सम्बद्ध माने जाकर तुलसी, वठ, अ्रश्वत्थ (पीपल), विल्व (बेल) 
इत्यादि वृक्ष पवित्र माने गये हैं, उन देवताओं का आदिम परिचय 
वेद-विरुद्ध “देवता? के रूप में दी मिलता है । धीरे-धीरे बृक्षो की पूजा 
भी निश्चय दी आयों ने आय-पूब भारतीयों से ग्रहण की होगी | बहुत 
सम्भव है, नदी की पूजा भी उन्होंने वहीं से ग्रहण की हो | बहुत से 
ग्रनाय॑ कुलदेवताश्रों ओर कुलों के नाम वृक्ष-वाचक हैं। थस्टन- 
लिखित '(:38065 ००० 77968 ०0 50प77९४ 7049? नामक 
पुस्तक के सात खंडों में इस बात के अनेकानेक प्रमाण प्राप्त होंगे | 

न्न्‍न्‍क क रे >> 
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प्रथभ खंड में ही #छ9१रां, 40900, 2ै8थ7प (पान), 3६०|७ 
(पान), 2४६४9] ( चावल ), ४0॥ ( अद्रख ), श।ए00- 
]9)9 ( कमल ), &]॥४ण०॥ (कुमुद), ४&70०00990 29809 
(हल्दी), 0780 (कला), &0॥ (पीपल), 40 आप और 0७7 
(गूलर), & शत (नील), 3४58, डिदगायां (शर्मी), 3699 या 
086 (कपिथ), उिद्यात2, 36ए7॥2 (नीम), 30927 (बेल) 
इत्यादि प्राय; २२ जातियों ओर कुलो के नाम हैं | ये लाग इन वृक्तों 
का कोई अपमान कभी सहन नदीं कर सकते। दूसरे खण्ड मे ऐसे 
बीस नाम हैं| विस्तार-भय से उन्हें अ्रलग से नहीं दिखाया गणा । 
तुतीय खण्ड में दस, चतुर्थ खण्ड' में तीन, पश्चम में चोदद्द, पष्ठ में 
तेरह और सप्तम में सत्रह इसी प्रकार के वृक्षबाचक कुलनाम हैं । सब 
मिलाकर प्रायः एक सौ ऐसे नाम मिलते हैं | इनमें आराम या '/४॥7- 
[720] (५४०, 7ए४, ?., 444) है, नारिकेल (५०!. ४७. 7? 248) 
है, बरगद या २०४॥770)9 (५०) शा ए 238) है ओर ठुलस। 
(ए० पा 7 205) है | 


नाना जन्तुथ्रों के नाम पर भी भिन्न जाति या कुलो के नाम ६ | 
दूसरे प्रसंग पर जन्तुओं का नाम दिया जायगा | 


बहुत से उन्‍्सव भी अनाया से प्राप्त हें जेसे होली या बसन्‍्नोत्सव। 
इसमें नाना प्रकार की अ्श्राव्य गालियाँ, जुआ खेलना, नशा पीना 
आदि उन्मत्त व्यवहार प्रचलित हैं | इनका प्रचलन भी नीची श्रेणियों 
में ही अधिक है। इसीलिये बहुत लोग इसे श॒द्रोत्सव कहते हं । 
होलिकादइन के लिए जो आग जलाई जाती है, वह अनेक स्थानों पर 
अन्त्यज के घर से मैँगाई जाती है। बरार के कुनबियों को अस्पृश्य 
मह्दारों के यहाँ से होली की आग ले आनी पड़ती है ([२घ५५5९।, ५७०], 
५ 8-3] (४णए८; ? 26) कद्दते हैं, ह्ोलाका नामक राक्षसी 
के तृप्ति के लिए इस दिन अश्लील गालियाँ सुनाई जाती है । कृष्ण 


०ग््न्०्_् रेस ड्ले लन्ड 
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के हाथों यह राक्षलसी मारी गई थी। मरने के पहले वह कह गई थी 
कि इसी प्रकार लोग उसकी प्रेतात्मा का प्रीति-विधान करें | 


इस तरह स्पष्ट हो जाता है कि हमारे बहुतेरे देवता, तीथ और 
जत्सव अनायों से प्राप्त हें । खोज करने पर देखा जायगा कि आरायों के 
अनेक उपकरण भी आय-पूर्व जातियों से गहीत हैं। इस समय विवाह्यदि 
के अवसर पर सिन्दूर एक अपरिद्याय पदाथ है, इसके बिना विवाह 
पूण ही नहीं होता; किन्तु सुरेन्द्रमोहन भट्टाचाय के पुरोहित-दपण 
(अष्टम संस्करण) के कई स्थान उलट कर देखने से ही पता चल 
जायगा कि यह सिन्दूर का ग्राचार भी आरयों ने किसी श्राय॑तर जाति 
से द्वी ग्रहण किया था। सिन्दूर का न तो कोई वैदिक नाम है ओर न 
सिन्दूर-दान का कोई मन्त्र | सामवेदीय घट-शथापन में सिदूर को स्पश 
करके जो मंत्र पढ़ा जाता है, वह--“3£ सिन्धोरुच्छुवासे पतयन्तम 
इत्यादि (० ८)। यजु्वेदी घट-स्थापन में--५3“सिन्धोरिव प्राध्वने 
शूधनसं? इत्यादि (ध० १०) ओर विवाह में सामवेदी अधिवास का 
मन्त्र इस प्रकार है--“3“ सिन्धोरुचछवासे पतयन्तभुज्ञषितम्‌ इत्यादि 
(४० ७०) | इन तीनों में प्रथम और तृतीय मंत्र ऋग्वेद ७.४६.४२ 
में पाया जाता है| वहाँ सिन्धु नदी के उच्छुवास का प्रसंग है। 
कवल शब्द-साम-मात्र से वह सिन्दूर के मंत्र के रूप में व्यवह्वत हुआ 
है। द्वितीय मंत्र ऋग्वेद ४,४८.७ वाँ मंत्र है | इसके साथ भी सिन्दूर 
का कोई सम्मन्ध नहीं है । 


सामवेदी अधिवास मंत्र में स्त्रस्तिक, शंख, रोचन, श्वेत सर्षप, 
रोप्य, ताम्र, चामर, दपण के जो मंत्र हैं ( ७०-७१ ४० ), थे यद्यपि 
वैदिक मंत्र हैं, फिर भी इन पदार्थों के साथ उनका कोई योग नहीं 
है | सिंदूर मूलतः नाग लोगों की वस्तु है,उसका नाम भी नागगर्भ 
ओर नागसम्भव है। शंख और कंबु श्रादि नाम भी वेद-बाह्य हैं । 


बहुत लोंगों की धारणा हे कि इमारी पूजा? नामक क्रिया भी 
*ग्ग्ग्ण् ९) पूरे -+>«- 
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वेदबाह्य है। वेद में यह शब्द भी नहीं है | इसका मूल अ्रवैदिक 
भाषाओं में मिलता है । 

भक्ति भी, कहते हैं, अवैदिक है | पद्मपुराण के उत्तरखण्ड में एक 
सुन्दर कथा है | भक्ति अपना दुखड़ा नारद मुनि से रोते समय कद्दती 
है कि मेरा जन्म द्वाविड़ देश में हुआ, कर्नाट देश में में बड़ी हुई, महाराष्ट्र 
देश में किचित्‌ काल वास किया ओर गुजरात में जीण हो गई ;-- 

उत्पन्ना द्वाविड़्े चाह कर्णाटे वृद्धिमागता। 
स्थिता किंचिन्महाराष्ट्रे गुज्जरे जीए'ताँगता । 
मध्य-युग के मक्त लाग भा दद्धत « ।क भर्क्ति, द्वावड़ दश में उत्तन्न 
हुई थी और रामानन्द उस उत्तर-भारत में ले आये थे ३-- 
भक्ति द्वाविड़ उपजी लाये रामानन्द | 

नृत्य, गीत आदि षहुत-सा ओर बाते भी इसमें आकर थआयों ने 
संग्रह कीं, यद्यपि पहले भी इन बातों का कुछ-न-कुछ उनके पास था; 
किन्तु उसकी समृद्धि यहीं हुई थी | मोटे तौर पर हम कह सकते हैं कि 
भारतीय आरयों ने अच्छी-बुरी बहुत-सी बातों को इस देश में आन 
के बाद संग्रह किया था | जाति-भेद उन्हीं में से एक है। 

सिर्फ यही नहीं, और भी ऐसी अनेक बातें आरयों ने यहाँ से ली 
थीं, जो पइले उनके समाज में नहीं चलती थीं ! बहुत सम्भव है, 
शुरू-शुरू में समाज में प्रविष्ट होने के बाद भी ऐसी बातें बहुत दिनों 
तक अपना रास्ता ठीकन्ठीक नहीं निकाल सकी होंगी; पर ज्योंही वे 
थोड़ी प्राचीन हुई! कि उनकी कमजोरियाँ दूर हुई और सारी सनातनी 
शक्ति ने उसकी रक्षा का भार अ्रपने ऊपर से ले लिया | 

ज्योतिष का प्रचार भारत में याग-यज्ञ के समय निणय के लिए 
था | फलित ज्योतिष बाद में ग्रीक आदिकों के निकट से आया 
पहले-पहल इस फलित ज्योतिष का काफी विरोब किया गया था | 
आज समूचे भारत में फलित ज्योतिष का जयजयकार है | कौन 
पूछता है कि यह किस विदेश से आया था ! 


&, (् ल्‍45:% ऋत 


संस्कृति संगम 

मुसलसानों के साथ सिक्खों की सदा लड़ाई लगी रही, किन्तु उन्हीं 
से उन्होंने ग्रंथ-पूजा सीखी | कुरान की पूजा के स्थान पर सिखों ने 
ग्रन्थ साहब की पूजा चलाई | बुतपरस्ती सममकर सब देव-देवियाँ हटाई 
गई; किन्तु वे रह समझ ही नहीं सके कि ग्रंथ-पूजा भी एक बुतपरस्ती 
ही है | मुमलमान लोग जिस प्रकार मगवदुपासना के समय सिर खुला 
नहीं रखते, उसी तरह सिर ढका रखना सिक्‍्खों ने भी उन्हीं से लड़ते- 
लड़ते यह बात सीखी | आज किसी सिक्‍ख गुरुद्वारे में कोई अनावृत्त 
मस्तक द्वोकर नद्हीं जा सकता | 

राजपूतों ने भी मुसलमान बादशाहों के साथ निरन्तर लड़ाई की; 
परन्तु उन्हीं से प्रतीष्ठा के चिह्न के रूप मे पर्दा-प्रथा और अ्रफीम- 
सेवन सीख लिया । सम्भव है, पहले-पहल उन्होंने इन बातों का विरोध 
ही किया होगा; पर एक बार ्रा्चीनता”? से भूषित होते ही उन्हीं की 
सन्तानें इनके लिये लड़ने लगीं | एक बार बल प्रयोग से जा लोग 
अन्य धम में दीक्षित होने को बाध्य किये गये थे, उन्हीं के पुत्रादि ने 
उसी धर्म के लिए अपने आदिम धर्म के विरुद्ध रक्त की नदियाँ बहाई 
हैं | भाग्य के ऐस निष्ठुर परिहास इतिद्वास की दुनिया में प्रायः देखने 
को मिल जाया करते हैं । 


->-- है >०न्‍न्‍कक 


प्राचीन समाज में व्यवहार ओर उद्गदेश्य 


समाज-व्यवस्था के मूल में साधारणतः एक ऊँचा आदश रहा 
करता है | भारतीय समाज-व्यवस्था के मूल में भी निश्चय ह्दी एक 
महान उद्देश्य था। शास््रकारों ने स््रीत्व का अत्युच्च और महान्‌ आदश 
स्थापित करना चाहा था, इस विषय में भी कोई सन्देद नहीं है । 
इसीलिये महाभारत में कहा गया है कि स्त्री मनुष्य का अ्रद्ध भाग है, 
स्र। पति की श्रेष्ठ मत्र है, वह धर्म-ग्र्थ-काम इस त्रिवग का मूल है 
(अआांद ७४।१) | सथषार में यदि खत्री का सम्मान नहों तो संसार व्यथ है 
(अनु० ४६।४-६, उद्योग ३२८।११) ! जिस जगह स्त्रियों के मन में दःख 
पईँचता है वहाँ कल्याण नहीं (अनु० ४६।७) इत्यादि । 

पतित्रता और शीलवती के माह्मत्म्य से सारा हिदूशास्त्र भरा है, 
किन्तु स्त्री के प्रति पति के कतंव्य का भी कम उल्लेख नहीं है | महा- 
भारत से जान पड़ता है कि जब द्रोपदी थक जाती थी तो उनके पति- 
लोग उनका चरश भी दबा देते थे (वन १४४।२०) । र्त्रियाँ युद्ध में 
योग देती थीं (सभा १४॥४१), सभा-समितियों में उनके लिए आसन 
निर्दिष्ट होते थे (श्रादि ११४॥११) और हस्तिनापुर कोष की व्यवस्था 
का भार द्रोपदी पर था (थादि १५६।११) | केवल परिवार में ही नहीं 
तपश्चर्या में मी नारी का महत्वपूर्ण स्थान था। सत्यवती, गांधारी, 
कुन्ती, सत्यमामा आदि र्त्रियाँ वृद्धावस्था में वानप्रस्थ ब्रत अवलंबन 
करके तपोनिरत हुईं था (आदि १२२।१२ ; आश्रम १४॥२; १७२० ; 
मुषल ७।१४) । 

परन्तु यद्यपि शाखत्रकारों का आदश बहुत ऊँचा था, पर नाना शास्रों 
ओर पुराणों मं इस आ्रादश के व्यवह्वार संबंधी जो कथाएँ मिलती हैं 
वह सदा उत्तम ही नहीं होतीं । किसी समय आदश ओरे व्यवहार में 

>> सी की +७००« 
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निश्चय ही बड़ा व्यवधान पड़ गया होगा, नहीं तो पुराणादि मे ऐस 
घटनाएँ भूठमूठ ही सन्निविष्ट न होतीं । 

गीता में मगवान्‌ से अर्जुन ने कहा है कि स्त्रियों में दोष आने र 
वर्णुसंकर पैदा"होत हैं जो सार॑ कुल को नरक में ले जाते हैं (गीत 
१|४१-४२) | यह ठीक है और बहुत से लोगों का विश्वास है वि 
वण शुद्धि की रक्षा के लिए रोटी-बेटी का संयमन आवश्यक है ओः 
इसीलिये जाविभेद वण शुद्धि का पोषक है | परन्तु यह सममभना वि 
केवल ऊँचा आदश रख देने से ही उस आदश का पालन दह्वो जायगा 
ठीक नहा है | आदश की मर्यादा नर-नारी के व्यक्तिगत चरित्र पर 
निमर करता है | पुराने ग्रन्थों के देखने स पता चलता है कि वर्ण. 
शुद्धि सुरक्षित रखने के व्यवह्वार में शायद कहीं छिद्र भी था | 

वैसे तो वैदिक युग में भी, उस समय चरित्रगत विशुद्धता की 
रक्षा का भरपूर प्रयल् किया गया था, फिर भी कुछ कुछ नैतिक 
दुबलता का आभास मिल ही जाता है। उन दिनों के समाज में 
दुर्नीति-परायण पुरुषों ओर स्त्रियों का ग्रभाव नहीं था। अनुमान 
किया गया है कि कभी-कभी भ्रातुद्दीना कन्याओं की दुग्गति यहाँ तक 
बढ़ जाती थी कि उन्हें वेश्यावृत्ति करनी पड़ती थी (५८०३८ ॥706६ 
ए० ॥, ?, 395) अथवंवेद के सूक्त (१५१२) में 'पुश्चली? शब्द 
का बारम्बार उल्लेख है। इस वेद में (१४।१।३६) “मद्दानप्नी? या 
मदह्ानग्नी? शब्द का प्रयोग हे । फिर बीसवें काण्ड के कुत्ताप सूत्र में 
इस शब्द का कई बार प्रयोग हुआ है | इसका अथ भी वेश्या द्वी है । 
वाजसनेयि-संहिता (३०६) में कुमारी-पुत्र शब्द पाया जाता है, 
जिसका अ्रथ महीधर ने कानीन? अर्थात्‌ अविवाहिता का पुत्र किया 
हे । तैत्तिरीय संहिता (३।४।२।१) में भी यद्द शब्द हे और अथववेद में 
तो लाज्षा के पिता को गाली देन के लिए ही 'कानीन! शब्द का 
व्यवह्वार हुआ है (५॥४।८) । 

इसी प्रकार ऋग्वेद में इसी श्रथ में (४१६॥६) 'अअवेय? शब्द 
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का व्यवद्वार है। अ्रग्न अर्थात्‌ अविवाहिता कन्या | पर साथण न इस 
शब्द को किसी व्यक्ति विशेष का नाम कहा है। ऋग्वेद म॑ अन्यत्र 
(४।३०।१६) भी उस शब्द का प्रयोग है | दृष्टान्त के बहाने ऋग्वेद 
में रहय! शब्द का प्रयोग है जिसका ग्रथ करते समय सायण ने कद्दा 
है कि रहसू वह स्त्रीहै जो अज्ञात स्थान में गभपात करतो है। वाज- 
सनेयि सहिता (२३।३०) में आय की उपपली श॒द्वा ओर श॒द्द की 
उपपली थ्रार्या (२१३।३१) का भी उल्लेख है । 

समाज में इस प्रकार की दुर्गात शायद इसलिये अ्रधिक आ गई 
थी कि बहुत-सी कन्‍्याओ का विवाह नहीं दो पाता था ओर घर में ही 
वे बढ़ी हो जाती थीं | ऐसी कन्यात्रों को उन दिनों अ्रमाजूर? कहा 
करते थे | ऋग्वेद में ((१७।७) ऋषि णशत्समद कहते हें---श्रमाजूरिव 
पित्रो: सचा सती | इस पर सायणाचाये कहते दे कि पति न पा सकने 
के कारण जिस प्रकार अ्रमाजूर कन्या माँ बाप के पास रहकर जी 
हो जाती है। काण्व सोमारि ऋषि कहते हैं कि ऐसा हो कि हमें 
अ्माजूर का दुर्भाग्य न भोगना पड़े (ऋग्‌ ८२ । १५)। करक्षीावान्‌ 
ऋषि की कन्या घोषा चम-रोगाक्रान्‍्त होकर अविवाहित भाव से दी 
पतिगह में रहती थी, बाद में देवता के प्रसाद से अच्छी द्वोकर पति 
लाभ करने में समथ हो सकी | 

उन दिनों ऐसी बहुत-सी ज्ल्रियाँ थीं जो चञ्चल-स्वभावा थीं | वे 
उत्सवादि में भीड़ करती थीं, जहाँ गान, रृत्य, सुरा आंद के साथ नाना 
प्रकार की उच्छु्डलताएँ चलती थीं। ऋग्वेद (१।१२४।८) के 'समनगा 
इव द्रा:? इस मंत्र से जान पड़ता है कि स्तरियाँ समन या उत्सव में 
जाया करती थीं | इसी वेद में अन्यत्र (४।५८।॥८) 'समनेव योषा£? से 
भी ऐसा ही अनुमान द्योता है | भरद्वाज-पुत्र परयु ऋषि ने कहा है कि 
धनु की दोनों कोटियाँ “समनस्था? स्त्रियों की भाँति निरन्तर उद्देश्य 
सिद्ध कर रही हैं ( ऋक्‌ ६ | ७५५। ४ ) | 

इस समन? के विषय में अ्रथवेद में और भी स्पष्ट कद्दा गया है । 

ले . है ७००० 
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वहाँ ऋषि कहते हैं, हे अग्नि, हमारे सोभाग्य से कन्यार्थी पुरुष इस 
कन्या के पास आवे | वरों के निकट यह कन्या रमणीया (पुष्टा) दो, 
समनों में यह कन्या बल्गु, (रुचिरा, दया, मधुरा) हो ओर पति का 
सहवास पाने का सौमाग्प इसे हो (२।३६। १ ) ऋग्वेद में ( १०। 
१६८ | २ ) 'समन॑ न योषा? इसका अर्थ करते समय सायण कहते हैं 
८“प्रुष्ट पुरुष के पास कामिनियों की भाँति” (ब्रष्टं पुरुष कामिन्य इव)। 

ऐसा जान पड़ता है कि समाज के व्यवस्थापक उन दिनों इस 
प्रकार की दुर्नात से विचलित हुए थे | व जानते थे जिस पर विश्वास 
न किया ज्ञाय वह भी विश्वास से अ्योग्य ही हो जाता है | इसी- 
लिये उन्होंने नाना भाय से नारी की मर्दिमा घोषित की । पर उससे 
उन्हें विशेष फल मिलता नहीं दिखा । समस्या बनी रही । फिर उन्होंने 
दूसरी नीति ग्रहण को | नारी-चरित्र के काले पदलू को उन्होंने वीभत्स 
ओर जुगुप्सा-व्यज्ञना भाषा प्रकट किया । ऐसो बातें लिखने में 
उन्हें सुख नहीं मिला होगा, यह तो मानी हुई बात है। निश्चय दी 
ऐसा करत समय उनको मानसिक वेदना अत्यन्त चढ़ाव पर रही 
होगी | तभी तो मनु ने कहा था कि स्त्रियों में कुछ भी संयम नहीं 
होता, मोहित करके पुरुष को भ्रष्ट करना ह्वी उनका काम है (२। 
१२३-१२४ ); इस विषय में उनमें अच्छे बुरे का विचार नहीं है ( ६। 
१४ ); इनके स्वभाव में ही कुछ ऐसा चाञ्ल्य दे कि इजार तरह से 
रक्षा करने से भी कोई फल नहीं होता (६। १५); श्रुति ओर 
स्मृति में इनकी चरित्रद्दीनता प्रसिद्ध है (६। १६ ) इत्यादि । ?सी 
नवम अध्याय में मनु भगवान्‌ ने और भी कहा है कि स्त्रियाँ ऐसी 
हीन ओर अपदाथ हैं कि वेद और मंत्र में भी उन्हें अधिकार नहीं 
है (६।१८) | इसीलिये कभी भी स्री को स्वाधीन नहीं रहने देना चाहिये। 
सदैव वे पिता के, पुत्र के,या पति के आधोन रहें (६।३) वशिष्ठसंहिता 
(अ० ४ ) का भी यही मत है | हालांकि साथ ही मनु ने कहद्दा है 
(६।१५ ) कि किसी प्रकार के शासन से कोई फल नहीं मिलने का ! 
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एक ओर तो यह कद्दा गया हे फिर दूसरी ओर प्राघनन काल 
म जा शिक्षा-दीक्षा पाकर य स्वयं पति वरण करती थीं उस प्रथा को 
उठाकर आठ-नो वर्ष की कच्चो उमर में विवाह देने की व्यवस्था को 
गई | यदि किस प्रकार की रक्षा कारगर नहीं द्वी हाती हे ता क्‍यों 
उन्हें शिक्षित और सुसंस्कृत होने का अवसर नहीं दिया गया! एक 
तरफ तो स्त्री को शुद्धि पर ही वर्णशुद्धि निभर बताई गई, दूसरी 
तरफ उन्हें वेद ओर मंत्र के अधिकार स वज्धचित करके उच्च आदर्श 
से अ्र्पारांचत रखा गया | मजा यह कि इस प्रकार उच्च ज्ञान से 
वश्चित रखने का कारण बताया गया कामुकता ओर स्वाभावगत 
असंयम जबकि संयम-शिक्षा से उन्हें वश्चित रखा गया |! इन परस्पर 
विरुद्ध बातों की संगति क्‍या है ! 

गोत्र जाति आदि की जन्मगत विशुद्धि पर वर्णाश्रम धर्म प्रतिष्ठित 
है| अ्थच इस विशुद्धि की वाहिका नारियो के ऊपर विश्वास नहीं। 
यदि सब प्रकार की रक्षुण-व्यवस्था बेकार द्वी है तब तो वर्णाश्रम 
व्यवस्था के मूल में ही घुन लगा हुआ है | गोतम-पुत्र चिरकारी ने तो 
स्पष्ट द्वी कह्दा था--माता के सिब्रा और कोन जान सकता है कि 
गर्भ के बालक का असली पिता कोन है" ! 

इसीलिये गरुड़ पुराण (पूव खण्ड ११४ | ५७) में कद्दा गया है 
कि नदी, अग्निद्वोत्र, भारत ओर कुल का श्रनुसंघान नद्ीीं करना 
चाहिए, करने से दोष से वद्द हीन द्वो जाता हे* । 

समाज के व्यवस्थापकों ने बंश-रक्षा की इतनी बड़ी व्यवस्था 
इसलिये की थी कि आर्यों की संख्या कम न दो जाय। इसीलिये 


) जाता जानाति यद्‌ गोन्न' माता जानाति यस्य सः । 
( शान्तिपवे, २६५ । ३२ ) 
२ नदीनामग्निद्दोन्नाणां भारतानां कुलस्य च | 
मुलान्वेषो न कत्त ब्यो मूल्दोषण हीयते ।। 
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ज़रूरत पढ़ने पर देवर से नियोग करके गर्भाधान कराने की 
व्यवस्था की गई थी। ऐसा जान पड़ता हे कि यह प्रथा भी आगे 
चलकर आदश के विरुद्ध पड़ गई होगी। ख्त्रियाँ पति के अभाव में 
देवर को पति रूप में स्वीकार कर लेती थीं" । 

शायद इस आ्रादशंगत विरोध के कारण ही कलिकाल में देवर 
से पुत्रोत्पत्ति का निपेत किया गया था (पराशर०) | 

सभी कारण तो मालूम नहीं, पर पौराणिक कथाओं से जान 
पड़ता है कि उस युग में आदर्श ओर व्यवहार का व्यवधान बहुत 
अधिक बढ़ गया था। शायद ही कोई पुराण हो जिससे हमारी बात 
का समथन न दो जाय। स्वयं मद्दामारत (अ्रनु० ३८-४० अध्याय) 
भी ऐसी भयंकर अ्रसंयम कीबात कहता है। अवश्य ही ये बातें 
चरित्रद्दीना पंचचूड़ा की हैं। फिर भी महाभारत में उन्हें स्थान तो 
मिला ही है। शिवपुराण (धमंसंद्विता ४३ श्रध्याय) में भी सनत्कुमार 
ने व्यास जी से पंचचूड़ा कथित स्री स्वभाव की बातें कद्दी हैं।इन 
दोनों ग्रन्थों में कह्दी हुई बातें ऐसी हैं कि उनका अनुवाद देना 
असंभव दे | वराहपुराण (१७७ अध्याय) में भी श्रीकृष्ण नारद को 
यही बातें बताते हैं । 

शिवपुराण में केवल पंचचूड़ा की बात कहकर ही स्त्री- 
स्वभाव की दुष्टता का प्रसंग समाप्त नहीं कर दिया गया है। आगे 
इडवे अध्याय में स्री-स्वभाव के सम्बन्ध में सती-शिरोमणि अगुन्धती 
के मुख से भी वैसी ही बातें कहवाई गई हैं । 

स्कंदपुराण (घर्मारण्य ३८६१-८७) में स्त्रियों को केवल पुरुष को 
मोहित करनेवाली बताया गया है और नागरखण्ड (८१,३२-३७) 
में उनको चरित्र रक्षा करने में असमर्थ समझा गया है। मद्दाभारत 
में भी कद्दींकद्दी ऐसी उक्तियाँ मिलती हें कि बहुपुरुष-युक्ता होना 





) नारी तु पत्यभाव वे देवरं कुरुते पतिस्‌। (अनु० ८।२२) 
>>+ हे हू! 
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ही स्त्रियों की कामना है (आदि २०२।८), वे कभी विश्वास योग्य 
नहीं हैं (उद्योग० ३७५७, द्रोण० २।८४२, आदि० २३३।२७) | 

यदुबंश के ध्वंस होने के बाद शोकात्त यदु-रमणियों को लेकर 
अर्जन जा रहे थे कि बीच में आभीर स्युश्रों ने आक्रमण किया । 
यह आश्चय की ही बात है कि उस प्रकार शोकार्त्ता होने पर भी 
स््रियाँ कामार्तता होकर दस्युश्रों के साथ चली गई (मुषल ७।४६) | 

ब्रह्मवैव॒त पुराण के श्रीकृष्णुखंड में गोपियों के साथ भगवान्‌ की 
लीलाएँ चाहे जैती भी हों, भक्त लोग उसे लाला द्वी मान लेंगे पर 
वहीं ख्तरियो के सम्बन्ध मं साधारण भाव भे जो कुछ कद्दा गया है 
वह बहुत अश्लील है। (१७२ श्लोक)" । 

समाज की नैतिक श्रधोगति का अनुमान पद्मपुराण (उत्तर 
२१३॥८।१३) की उस पत्नी-भमक्त पति की व्यमिचारिणी पत्नी को कथा 
से चलता है जिसस जार-रति की निंदा सुनकर पति ने जहर खाकर 
प्राण दे दिये थे और उस पत्नी ने अपने मित्रों के परामश से अपने 
शिशु सन्तान को पालन करने के बहाने अपना प्राण धारण किया 
था | इसको सखियाँ भी ऐसी दी थीं। इसका पुत्र बाद में उपनीत 
द्ोकर परम नारायण भक्त हो गया था । इस पुराण में एक ऐसे 

) अनुसन्धित्सु पाठक पुराणों के निम्नलिखित अ्रशों को इस 
प्रस'ग में देख सकते हैं । इसमें से कुछ तो इतने अ्रधिक अ्रश्लील हैं 
(जैसे पद्मपुराण के पातालखंडवाला) कि कई निष्ठावान्‌ सनातनी अनु- 
बादकी ने भी उनको श्रननुवादित रहने देना ही उचित समझा है-- 
नारी तप्तांगार और पुरुष घृतकुग्ड,--लिंगपुराण (पूर्वभाग ८।२३); 
वृद्दहमेपुराण (उत्तरखण्ड ९।३) । अ्रश्लील आचरण, गरुढ॒पुराण 
(पूवेखंड, १०३६ अध्याय) ; वामनपुराण ४३३ अध्याय; अग्निपुराण 
२९४।३ ; गरुदपुराण (पाताल० ६८।१७-३२ ओर ६९।१३-२२) ; 
पद्मपुराण (उत्तरखयद्ध १२८६६-३६८, १०३१-१०६) | 

न धई ह्‌ ७० 


संस्कृति संगम 


ब्राह्मण की 'कथा भी है जो गर्भपात की दवा दिया करता था। श्रूण॒हत्या 
उन दिनों खूब प्रचलित थी। यही कारण है कि शास्त्रों में इस 
अपकम के प्रायश्वित का विधान है | 

शायद कभी एक ऐसा समय आया था जब कि इस विषय में 
लोकमत भी बहुत ढीला हो गया था | स्कंदपुराण में एक विधवा के 
पुत्र-जन्म की कथा है | बताया गया है कि देवता के वर से अपने मृत 
पति का संग वह पा सको थी ( ब्रह्मखंड, उत्तरखंड १६ अध्याय )। 
देवता का वर चाहे जो कुछ भी रहा द्वो उसका पुत्र समाज में अचल 
नहीं रहा | यथधासमय उसका उपनयन हुआ और वह समस्त विद्यात्रों 
में पारंगत तथा समस्त वेदों का ज्ञाता हुआ ( वद्दी ७६-७८ ) | 


“«ग्ग्ग०'कै९ छत त- 


जातिभेद ओर वंशशुद्धि , 


एक प्रकार के शिक्षित लोगो का कथन दे कि जातिभेद से वंश- 
शुद्धि या 270 ?प/४(ए ठीक रहती है । पर हिन्दू जाति को वंश 
(7५70) दृष्टि से जिन्होंने अध्ययन किया है उन पंडितों का मत 
इस विषय में बहुत आशाजनक नहीं है। उदाहरण के लिए बंगाल 
के द्विजों अर्थात्‌ ब्राह्मण-क्षत्रिय-वैश्यों म॑ आय, द्रविड़, मंगोल सभी 
प्रकार के रक्त हैं।जाति की विशुद्धि एक ऐसी प्राकृतिक अन्ध 
शक्ति पर निभर करती है जिसके निकट मनुष्य सदा ह्वार मानता 
आया है | 

पुराने जमाने में नोकरी और व्यवसाय के सिलसिले में पुरुष बाहर 
जाया करते थे। स्त्रियों को साथ ले जाना सन्न समय सुरक्षित भी नहीं 
था ओर प्रचलित भी नहीं था। यातायात के साधन भी नहीं थे । 
फलत: पुरुषों का चरित्र सदा शुद्ध नहीं रहता था ख्तरियाँ जो घर पर 
रहा करती थीं, वियोगावस्था में दिन काठती थीं। ऐसी प्रोषित- 
प्रतिकाओों की विरदकथा से भारतीय साहित्य भरा है । ये पुरुषों की 
अपेक्षा निश्चय द्वी अधिक पवित्र रहती थीं पर इस बात के प्रमाण 
विरल नहीं हैं जिनसे स्नियाँ ऊे ऊपर भी अनिश्चित प्रतीक्षा की प्रति- 
क्रया का पड़ना सिद्ध होता है। 

गुजरात के खेड़ावाड़ ब्राह्मणों का काम दोना-पत्तत आदि 
बनाना है। ये कार्यवश विदेश में रहते हैं पर इनमें अब भी परिवार 
का साथ ले जाना उतना प्रचलित नहीं हुआ | सिंध के भाई-बंद 
सम्प्रदाय वाले सार दुनिया में व्यवसाय करते हैं पर साथ में स्त्रियों 
को नहीं ले जा सकते | द्वाल ही में सिंध मं जो ओ३म मण््डली की 
दुःखद घटना द्वो गई उसके लिए, कौन कह सकता है कि, इस प्रकार 

-- घन वि 


संस्कृति संगम 

परिवार को साथ न ले जाने देने का सामाजिक नियम उत्तरदायी नहीं 
है! भारतबष के सभी प्रदेशों में इस प्रकार अपरिबृत भाव से प्रवास 
करने के नियम किसी-न-किसी मात्रा में मौजूद हैं ही | बंगाल में जो 
कौलीन्य प्रथा प्रचलित थी उसके कारण एक ही कुलीन पुरुष के कई- 
कई विवाह होते थे जब कि अधिकांश वंशज (अकुलीन ) पुरुष 
अविवाहित ही रह जाते थे। इसका परिणाम जो विषमय नहीं दी 
हुआ था, इसका कोई सबूत है? जहाँ ऐसे ओर ऐसे अन्य अनेकों 
सामाजिक नियम चलते हां वहाँ जाति-गत शुद्ध की आशा बहुत 
अधिक नहीं हो सकती । 

आजकल समाज के मुखिया लोग नियमों के कारण घटी हुई 
दुघेटनाओं के लिए अधिकांशतः स्त्रियों को दी जवाबदेह बनाते हैं। 
पुरुष प्रायः ही छूट पा जाते हैं | बह्क पुराने जमाने में शास्त्रकार 
स्त्रियों को दोषी नहीं ठहराते थे। उन्होंने यह ता मान ही लिया था 
कि यदि स्त्री स्वेच्छा से कुपथगामी नहीं होती, बलात्कार से होती है 
तब तो वह निर्दोष है ही ! वह त्याज्य तो एकदम नहीं है। अन्रि मुनि 
ने कहा है कि यदि स्त्री गलती से, प्रवंचित होकर बलात्कार द्वारा या 
प्रचछन्न माव से दृषित दो तो मान लेना होगा कि वह्द स्वेच्छा से 
कुपथगामिनी नहीं हुई | ऐसी अ्र5स्था में वह त्याज्य नही है| ऋतु- 
कालीनखाब से ही वह शुद्ध हा जाता है ( श्रत्रिसंहिता, १६७-श्ध८ ) 
विधर्मी द्वारा एक बार परिभ्रष्ट त्री प्राजपत्य ब्रत से ओर ऋतुस्नान से 
शुद्ध हह जाती है ( वद्दी २०१-२०२ ) देवलस्मृति बलात्कृता स्री को 
तभी अ्रशुद्ध मानती है जब कि उसे गर्भ रह जाय अन्यथा वह तीन 
रात में शुद्ध हो जाती है (४७) । किन्तु इच्छा-पूवक या अनिच्छा पूर्वक 
विधर्मी मे गर्भ रह द्टी जाये तो भी कच्छु सान्‍्तपन ओर घृतसेक से 
स्रीकी शुद्धिदों जाती है ( ४८-४६ )। सान्तपन ब्रत की बात मनु 
में (१०२१३ ) भी है अनिच्छा पूवक दूषिता सत्री की निर्दोषिता 
के वियष में तो अतन्रि, वसिष्ठ, पराशर, देवल सबका एक ह्वी मत है। 

“४2६ ---- 


जातिभेद और चंशशुद्ि 


इस विषय में मत्स्यपुराण का कथन है अनिच्छा-पूवक दूषिता नारी 
दूण्डाई नहीं हे, दूषक पुरुष दण्डाई हे ( २२१।१९८ )। अ्रभिपुराण 
का भी यही मत है | यहां नहीं, अ्भ्रिपुराण का कहना है कि ऋतु- 
मती होते ही ञ््री शुद्ध हो जातो है ( १६५।६-७ ), स्री की सभी 
शारीरिक दुर्नीति ऋतुस्नान से शुद्ध हो जाती है | स्कंदपुराण में भी 
कहा है कि खोत से नदी और ऋतुसखाव से स्त्री शुद्ध दोती है | 
निरपराधा अन्योपभुक्ता स्त्री को त्यागना नहीं चादिए ( काशी० ४०।- 
३७-४८ ) | बअह्मवैवर्त पुराण का भी यही मत है ( २।४४॥१०६; 
४४१।५३ ) पर साथ ही यद्द भी कद्दा गया है कि स्त्री की भी सम्मति 
हो तो वह भी दोषी होती है ( ४॥४७।४० ) | इस विषय में शास््रकारों 
का कथन युक्तियुक्त ही है किन्तु बंशगत विशुद्धि की रक्षा इससे नहीं 
हो सकती | 

महाभारत के शान्तिपव में गौतम के पुत्र चिरकारी की कथा है । 
एक बार अपनी पत्नी को व्यमिचारलिप्ता देखकर उन्होंने पुत्र से 
उसको मार डालने को कहा पुत्र ने यह सोचकर कि पति ही जब 
स्री का रक्तक है तो उसके चरित्र-अ्रंश का दोष भी रक्षक का दी है, 
स्त्री का नहीं ( २६४।४० ), माता को मार नहीं डाला। बाद में 
गौतम को अ्रपनी “साध्वी पत्नी को इस प्रकार मार डालने के आदेश 
से बड़ा कष्ट हुआ | पर तपशस्थान से लोटकर जब देखा कि पत्नी 
मार नहीं डाली गई तो सन्तुष्ट ही हुए | गौतम की पत्नी ह्वी अहल्या 
थीं। अहल्या की कहानी नाना स्थानों में नाना भाव से वणित है | 
पर यहाँ ( महाभारत में ) जिस प्रकार कद्दी गयी है वही अधिक 
संगत जान पड़ती है। यहाँ न ता श्रहल्या के पत्थर होने का ग्रभिशाप 
है न राम के चरण स्पश से पुनर्जीवन-लाभ | गौतम ने यहाँ बाद 
में ठीक ही समझा है कि राग, दप, मान, द्वोह, पाप और अप्रिय 
काय में देर से ( बैयपू्वंक ) काम करनेवाला ( ८चिरकारी )ही 
प्रशस्त है ओर वंघु, सुह्द, भूत्य ओर स्त्री के अबव्यक्त अपराध के 
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मामलों में (खोच-सममकर घैयपूवक) देर से काम करनेवाले ही प्रशस्त 
है)! -- चिरकारी यहाँ कद्दते हैं कि त्री अपराध नहीं करती, श्रपराघ 
पुरुष करता है ( वही ४० )। फिर सनन्‍्तान के लिए माता ही 
गुरु है, पिता नद्धीं; क्योंकि असल में तो माता दी जानती है कि सन्तान 
का असली पिता कोन है श्रोर उसका गोत्र क्‍या है ( वही ३५ ) | 
उन दिनो भी समाज में ग्रसत्पुरुष। की कमी नहीं थी जो पतिहीना 
स्त्रियों पर गिदर् की भाँति आँख लगाये रहते थे ।* समाज में गुण्डो 
की भी कमी नहीं थी | उनसे स्त्रियों को बचाना ज़रूरी समझा जाता 
था३ | फिर कन्यादूषक राक्षस वर्ग के लोग तो थे द्दी । उनसे कन्याओं 
की रक्षा करना उन दिनों की एक समस्या थी । 
इस प्रकार उन दिनों में युवक-युवती समस्या कम नहीं थी | 
तथापि सभी क्षेत्रों में चतुराश्रम-स्थापन, सदाचार, तप, धर्म आ्रादि की 
महिमा का कीर्तन आदि के द्वारा समाज के नेता उसे उचच्तर आदश 
की ओर ले जाने का प्रयत्न करते रहे । किन्तु यह तो स्पष्ट ही समझ 
में आरा जाता है कि जातिगत विशुद्धता की रज्ञा काफी कठिन थी | 
)रागे दर्पे व माने चरद्वोहे पापे च कर्मणि | 
श्रश्रिये चेव कत्तंये चिरकारी प्रशस्यते । 
बंधूनां सुहदां चेव झूत्यानां सत्रीजनस्थ च। 
अव्यक्त न्‍्वपराघेघय. चिरकारी. प्रशस्यते । 
( शान्ति" २६१।७०-७१ ) 
९ उत्सष्टमामिषं भूमी प्राथेयन्ति यथा खगाः । 
प्राथयन्ति जनाः सर्वे पत्तिहीनां तथा ख्रियम्‌ ॥ 
( आदि० १९८१२ ) 
* अहंकारावलिप्तेश्च भ्राथ्यमानामिमां सुतां । 
अयुक्तेस्तव सम्बन्धे कर्थ शक्ष्यामि रक्षितुम्‌ ॥ 
( आादि० १७८॥।९१ ) 
3 चल 
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समाज का प्रत्येक व्यक्ति यदि चरित्रवान्‌ श्रोर शीलयुक्त हो तभी 
जाति-शुद्धि और वरशुद्धि बचाई जा सकती है | हिन्दू समाज के 
सुदीध इतिहास से पता चलता है कि यह्द शुद्धि अव्याइत नहीं रही । 
समाज में नंतिक दुबंलता थी और वर्णंसंकरता भी इसीलिये बढ़ती 
गई । ज्यों-ज्यों परवर्तो काल की स्मृतियों और पुराणों में हम आते 
जाते हैं त्यों-त्यों व्शंसंकर जातियों की तालिका बढ़ती जाती है । 
फिर साकय को उत्पन्न करनेवाला ऐसा कोई पाप नहीं है जिसका 
प्रायश्चित धर्मग्रंथों में न बताया गया हो | ये बातें सिद्ध करती हैं कि 
प्राचीन समाज उतना विशुद्ध नहीं था जितना इम ञआ्राज श्रद्धातिरेक 
के कारण समभने लगते हैं । 

चरित्रगत शिथिलता में भी यदि उच्चवर्ण के साथ नीचवर्ण की 
स्री का संबंध होता था तो दंड इल्का होता था पर नीचबण के साथ 
उच्चवर्ण की स्त्री के संबंध में दंड विकराल हुआ करता था | ( संबत- 
संहिता, १४२-१५४; १६६-१६८ ) ब्राह्मणी के साथ गमन करनेवाले 
शुद्र को आग में फेंक देने का विधान है| ब्राह्मणी को दिया जानेवाला 
दंड भी कम भयंकर नहीं है ( वसिष्ठसंहिता २१ अध्याय ) | शअ्रत्रि 
ओर संवत दोनों के द्वी मत से उच्चवर्ण के पुरुष और नीचवण' की स्त्री 
के संसग में पुरूष अशुचिता और प्रायश्चित्त का ही विधान करते 
हैं। ऐसा मालूम ही नहीं होता कि नीचवर्ण स्त्री का कुछ 
नुकसान हुआ हो! बृद्ध हारीत ने ऐसे पुरुषों के प्रायश्चित्त की 
लम्बी तालिका दी है (नवम अध्याय) | बृहदद्‌ यमस्मृति में निम्न-वर्णा 
स्रो ओर सवर्णा स्त्री के साथ व्यभिचार में कम और उच्च वर्ण की 
स्रीके साथ व्यभिचार में कठोर प्रायश्रित की बात है (४-३६-४८) | 
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इसी प्रकार याशवल्क्य संहिता में सवर्ण और निम्नवर्ण के साथ गमन 
करने की अपेज्ञा उच्चवण स्त्री के साथ गमन के लिए कठोर दंड 
विह्ित है थ्रर्थात्‌ पुरुष के प्राणदंड का विधान है। ऐसे मौकों पर 
स्री का अत्रध्फ समकऊर केवल नाक कान काटने का ही विधान है 
(२.२८६-२६३) | शतातप रुप्ृति में अविवाहता कन्या के साथ गमन 
की उपयातको में गिना है (२१) ! 

परपुरुष के द्वारा परनारी के गर्भ से जो सन्‍्तान उत्पन्न होती है, 
यदि उसका उत्पादनकारी निर्णात न हा तो सन्तान को “गूहोलन्न! 
कदते हैं। मनु ने ऐसी सन्‍्तानों के पितुृत्व का अधिकारी उसस्त्री के 
पति को ह्वी माना है, अन्ततः सामाजिक कानून में वही उसका पिता 
माना जायगा (६।१७०) | अ्रवैध भाव से जितनी प्रकार की सन्ततियाँ 
उत्पन्न हो सकती है सबकी व्यवस्था मनु न को है (६।१७१-१८१) | 
कुमारी ओर विधवाओं की सनन्‍्तानों के विपय में भी स्मृतिकारों को 
सोचना पड़ा है | 

विष्णुसंहिता में पौनमंत्र, कानीन, गूढ़ोत्पन्न ओर सहोढ़ आदि 
सन्‍्तानो की व्यवस्था कही हुई रद । कन्या अ्रथांत्‌ अविवादित लड़- 
कियों की सन्‍्तान 'कानीन” कहलाती थी | यह कन्या जिस पुरुष क 
साथ विवाह करेगी वह्दी इस कानीन सन्‍्तति का भी पिता होगा। 
जिस सन्‍्तान को साथ लेकर उशकी माँ किसी और पुरुष से विवाह 
करती है उसे सद्दोढ़ कहते हैं | इस सनन्‍्तान का पिता भी यही विवाहित 
पुरुष ही समझा जायगा | विवाहित विधवा के पुत्र को पोनभंव कहते 
हैं| गूढ़।त्पन्न का पिता भी जनन्‍्मदात्री का विवाहित पति ही होता है 
(१५।१-१७) | जो सन्‍्तान पिता-माता द्वारा परित्यक्त होता है उसे 
अपविद्ध कददते हैं । पालन करने वाला ही उसका पिता द्वाता है। 
धमशास्त्रा में इनके उत्तराधिकार ओर भरणपोषण की भी व्यवस्था 
है। याशवल्क्य संहिता (२।१३२-१३३) तथा वसिष्ठसंहिता (१७ 
अध्याय) में भी उक्त चार प्रकार की सनन्‍्तानों की बात है| वशिष्ठ 
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ने पपुनर्भ' उस विधवा को कहा है जो पुनर्विवाह करती है- (वह्दी) | 

त्ीधायन मूढूज और अपविद्ध पुत्र को भी रिक्थभाक या उत्तरा- 
घिकारी माना है| कानीन, सहोढ़ श्रोर पौनभव तथा श॒द्दास््री से 
उत्पन्न सन्‍्तान को निषाद गोत्रमाक्‌ कहा है (२३३६-३७) | बोधा- 
यन ने इनके नाम संज्ञा आउठि के बारे में भी आलोचना की है 
(२।३।२६-३४) | 

इन सब बातों से जान पड़ता है कि उन दिनों समाज में बहुत 
शैथिल्य था । फिर एक-एक प्रदेश भी चरित्रगत शैथिल्य के कारण 
विख्यात थे | 

कशणपव के ४५वें श्रध्याय कण मद्रनराधिष शल्य को फटकारते 
हुए कहते हैं कि एक ब्राह्मण नाना देश पयटन करके वाह्यीक देश में 
आकर क्‍या देखता है कि वहाँ का ब्राह्मण पहले ज्ञत्रिय फिर वैश्य, 
फिर शुद्र और अ्रन्त में नाई हो जाता है। नाई होकर वह फिर 
ब्राह्मण हो जाता है शरीर फिर दास (४४॥६-७)। क्षत्रिय का मल हे 
मभिज्ञा, आराह्मण का मल वब्रतहीनता, प्र॒थ्वी का मल वाह्ीक ओर स्त्री 
जाति का मल हैं मद्रदेश की नारियाँ (२३) । इस देश में जन्म का 
ठीक ठिकाना नहीं होने से, पुत्र उत्तराधिकारी न होकर भांजे उत्तरा- 
धिकारी होते हैं (४५।१३) | यह सुनकर मद्रनरेश ने कहा कि इसमें 
मद्र का कोई विशेष दोष नहीं है, समी जगह के पुरुष कामासक्त 
होते हैं (४३) । 

इससे पूववर्ती ४४वें अ्रध्याय में मद्रदेश की बातें और भी साफ 
भाषा मे कही गईं हैं। ध॒तराष्ट्र की सना में किसी परिब्राजक ब्राह्मण 
के मुख से कण ने सुना था कि सिधु ओर प॑चनद प्रदेश के मध्यवर्ती 
धर्मबाह्य वाहक हैं जो त्याज्य ओर देय हैं | शाकल नामक नगर में और 
आधपगा नदी के देश मे जो वाहीक हैं वे अत्यन्त द्दीन चरित्र के हैं। वहाँ 
नगरागार में, ब्रज में ओर प्रकाश्य स्थानों में मत्तमावर से माल्य-चंदन 
धारण करके विवस्त्र होकर हास्य और रृत्य करती हैं ( ४४१२ /। वे 
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कामचारी, <्वैरिणी हैं ओर प्रकाश्य भाव से कामाचरण करती हैं ओर 
अश्लील विनोद-वचन उच्चारण करती हैं ( ४४२२ )। इस धमंहीन 
देश में नद्दीं जाना चाहिये | धमंहीन दासमीयों ( -- दशम देशोद्धव, 
या शुद्र दासों से उत्पन्न कामिनियों की सन्‍्तानों--नीलकंठी ) के या 
यशहीन वाहीकों के दान को देवता, ब्राह्मण श्रोर पितृगण नहीं स्वीकार 
करते ( ३३ )। वढ़ी आरद्द देश है, उसी का नाम वाह्ीक है, वहाँ के 
ब्राह्मण भी चरित्रह्ीन हैं (४४)। 

केम्पवेलने भी लिखा है कि पंजाब के गांधार ये ब्राह्मणों की 
रीति-नीति की बहुत निन्‍दा की बात पाई जाती है। वहाँ के पुरुष 
अगम्यगामी है, ओर स्त्रियों द्वारा असत्काय द्वारा उपाजित घन से 
पोषित हैं, नारियाँ लज्जाहीना हैं ; वहाँ के ब्राह्मणों ओर खत्रियों की 
कन्याएं भी वैधव्य ब्रत पालन करना नहीं चाइतीं इत्यादि (0४79. 
५४०१ ] 403, 37)। 

लेकिन केवल वाह्दीकों की ऐसी दशा रही हो सो बात नहीं है । 
ऐसा एक युग भी बीता है जिसमे मनुष्यों में वैसी संस्कृति नहीं आरा 
पाई थी | पांडु ने कहा था कि पुराने जमाने में स्त्रियाँ अ्नियन्त्रित, 
कामचा रिणी, स्वैरिणी ओर स्वतंत्र थीं। कुमारावस्था से ही एक 
पुरुष से दूसरी की ओर आसक्त होती थीं ! उन्हें कोई पाप नहीं द्दोता 
था ( आदि १२२।४-५ ) | यही नहीं, पाण्डु जिस समय यह बात कई 
रहे थे उन दिनों में उत्तर कुरु में यही हाल था ( ११२॥१ ) | 

इसी अध्याय में उद्दालक ऋषि की कथा है | उनके पुत्र श्वेतकेतु 
के सामने ही उनकी पत्नी को कोई ब्राह्मण द्ाथ पकड़ कर उठा ले 
गया । श्वेतकेतु के क्रद्ध होने पर पिता ने समझाया कि इसमें क्रद्ध होने 
की कोई बात नहीं है । ( १९२६-१४ ) प्रथ्वी म॑ सभी स्त्रियाँ अ्नावृता 
अर्थात्‌ सवबजननभोग्या और स्वेच्छा-विद्ा रिणी हैं। यही “सनातन? 
धम है | पर पुत्र ने ऐसे सनातन धर्म को न मानकर नियम कर दिया 
कि स्त्री पति को अतिक्रम करेगी ओर जो पति कौमार ब्रह्मचारिणी 

“है ३-०० 


वर्णसंकरता 


भार्या को अतिक्रम करेगा, उन दोनों को भ्रूणहत्या का# पाप ढगा 
( १२२।१७-१८ ) | इन सब अ्रगणित घटनाओं से जाना जाता है 
कि प्राचीन काल का सब कुछु अच्छा नहीं था। व्यासादि मुनियो, 
धतराष्ट्र, पाण्डु आदि तथा युधिष्ठिर, भीम, अ्रजुनश्य्रादि की जन्म 
जैसी घटनाएं श्राज के समाज में बहुत निन्दित होगी | पुरातन काल 
में निश्चय ही बहुत द्वी श्रद्धेय चरित्रतजल, तपोब्रल, शान-निष्ठा आदि 
थीं, पर सभी बातें अच्छी द्वी थीं ऐसा नहीं कद्दा जा सकता । कालिदास 
ने ठीक ही कद्दा था--पुराणमित्येव न साधु सर्व न चापि स्व 
नवमित्यवच्यम । 

उन दिनों समाज के व्यवस्थापकों को तीन समस्याओं का सामना 
करना था | चतुर्दिक्‌ का सामाजिक नीति-शैथिल्य, उच्चतर आद्श 
और जातिभेद पर प्रातष्ठित वंशशुद्धि। इस वाल्या-विलोड़ित तीन 
नदियों की आवर्त संकुल त्रिवेणी मं से समाज की नौका को सुचारु 
रूप से खे ले जाना बड़ा कठिन व्यापार था । जाति निर्णीत होती है 
जन्म से; जन्म शुद्धि के लिए स्त्रियों की पवित्रता नितान्त आवश्यक 
है ओर पारिपाशिंवक अवस्थाओं को देखते हुए 'तिरिया-चरित्र! 
विश्वास-योग्य नद्ीीं ठदररता । ऐसी विषम अवस्था में पड़कर शा स्त्रकारों 
को अनेक बार परस्पर विरोधी उक्तियाँ कहनी पड़ी हैं| उपाय नहीं 
था | आज भी परम बुद्धिमान वयोबृद्ध पंडितों की ऐसी परस्पर विरुद्ध 
उक्तियों का आश्रय लेना पड़ता है । आठ वर्ष की कन्या का विवाह 
कर देने के पक्ष में कद्दा जाता है कि ऐसा न करने से कन्याओं का 
धर्म नहीं रहता । वे स्वाभावतः ही चंचल और अ्रसंयत हैं | इत्यादि । 
फिर बाल-विधवा का विवाह न करने के समय वे कद्दते हें--हमारे 
देश की स्रियाँ सती साथ्वी पतिपरायण होती हैं, उनमें स्वप्न में भी 
चाश्चत्य नहीं आता, वे कामुकता से परे हैं इत्यादि ! 

हमारे इस युग में भी विचार किया जाय तो समाज के नियमों में 
बहुतसी अ्रसंगतियाँ हैँ । जिस समाज में पान से चूना खिसकने पर भी 

नह दें<न+ 
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जाति जाती' हे इसी दक्षिण भारतीय हिंदू समाज में--जो परम सनातनी' 
होने का दाव। करता है--कोई स्त्री यदि देवदासी हो जाय तो वह 
सदा शुद्ध है। ये देवदासियाँ सात प्रकार की द्वोती हैं-.( १ ) दत्ता 
जो अपने को देवता को समपंण करे, (२ ) विक्रीता जो देवता के 
निकट आत्म विक्रय करती है, (३ ) भ्रत्या जो कुल कल्याणाथ 
देवता को निवेदित की गई है, ( ४ ) भक्ता जो भक्तिवश संसार बंधन 
तोड़कर देवता के चरणों में अपने को उत्सर्ग करती है, (५ ) छता, 
जिसे फुसला-भुलाकर देवता को समपण किया गया हो, (अलंकारा, 
जिसे राजा लोग उट्यादि से सुशिज्षिता बनाकर मंदिर को समपंण करते हैं, 
(७ ) रुद्रगणिका या गोपिका जो वेतन लेकर देवता के निकट नाच- 
गान करती हैं (।.४:७(०॥, 7, 25, 53) ये स्तरियाँ समाज में 
खूब सम्मानित हैं। युद्ध के समय सैनिकों को खाद्य पहुँचाने के लिए 
उनकी पक्नियाँ नहीं जा सकती थीं। ये लोग वह काम करती थीं 
( पृ० १३३ ) | इसीलिये समय-समय पर नाना उपायों से देवदासियों 
की संख्या बढ़ानी पड़ती थी। रथ के समय रास्ते में यदि कह्टीं रथ 
ग्रटक जाता है तो रथ के सेवक वहाँ से लोट नहीं सकते हैं ; ऐसे 
अवसरों पर देवदासियाँ द्वी उन्हें श्राह्र पहुँचाती हैं (बद्दी )। विवाह 
के समय ये चिर सोमाग्यवतियाँ ही कन्या के कंठ में सूत्र बाँध सकती 
हैं ( वही १३६ ) | इसी कारण से जिन मांगल्य अनुष्ठानों में विधवाएँ 
नहीं योग दे सकतीं उनमें वेश्या को अधिकार है। बंगाल में भी दुगो- 
पूजा आदि के अवसर पर वेश्या के द्वार की मिद्दी आवश्यक द्ोती 
है | इस तरह भारतवष में अ्रन्यत्र भी जो वेश्या का सम्मान नहीं है, 
ऐसी बात नहीं कह्ढी जा सकती | 

कैकोलान जाति में प्रति परिवार एक कन्या को देवदासी करके 
दान करने का नियम है (]प्ञा४07. 7], 37) । कर्नाटक में 
देवदासियाँ अपने को वेश्या या 'नाइकानी? कद्दती हैं | देवदासी होने 
से द्वी सब दोष खण्डित द्दो जाता है। वेश्याओं को “नायिका? कहते हैं 
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दसलिये उनकी हाव-भाव-भंगी को नाइकानी कहते हैं | « 

इस प्रकार मंगल-कम में वेश्याएँ. विह्वित हैं पर विधवाएं नहीं। 
ऐसी अ्रसंगतियाँ हमारे समाज में बहुत हैं | इस असंगति का समाधान 
करते समय शास्त्रकारों ने स्री में अ्शेष प्रकार के दोष "गिना कर भी 
यह कहा है कि देवताशों ने स्त्री को ऐसा पवित्र बनाया है कि वे 
किसी प्रकार भी अ्रपत्रित्र नहीं होने की | कहते हें, पहले ख्रियों को 
देवता भोग करते हैं बाद में मनुष्य, इसमें दोष कहाँ है | इसीलिये स्त्री 
उपपति के संसर्ग से दूषित नहीं होती--न स्त्री दुष्यति जारेण ( अन्रि- 
संहिता, १६३) | सबण की तो कोई बात ह्वी नहीं यदि किसी असवर्ण 
परापुरुष से भी स्री गर्भवती हो तो प्रसव के बाद शुद्ध हो जाती है 
( वही १६४ )। पुन्वॉर रजःप्रवृत्ति होते ही त्ली विमल काग्चन के 
समान शुद्ध हो जाती है ( वही १६६ )। देवलस्मृति का यही मत है 
(५०-५१ )। 

अत्रि कहते हें कि सोम, अग्नि और गन्धव देवता स्त्री का उप- 
भोग करते हैं ( १६८ )। सोम उन्हें पवित्रता, गंधव शिक्षित सुन्दर 
वाणी, ओर अग्नि सर्वेभक्ष्यता देते हें। इसलिए स्त्रियाँ सदा पवित्र 
हैं ( बोधायन-स्मति २२६३, अ्रत्रि १४०; याशवल्क्य १॥७० )। 
स्त्रियों की पवित्रता अतुलनीय हे। कोई उन्हें अपवित्र नद्दींकर 
सकता | प्रति मास का ऋतुखाव उनका सारा दुरित ( पाप ) धो 
देता है ( बौधायन २।२६३ ) । 

स्त्रियों के सम्बन्ध में ये मत केवल ग्रन्थों में लिख कर ही नहीं 
रख दिये गये हैं | पुराने आख्यानों से इनका पूण समथंन होता है । 
ऐसे अनेक आख्यान पहले ही उद्धुत कर दिये गये हैँ | इस प्रसंग में 
गौतम और उनकी पत्नी की कथा फिर से स्मरण की जा सकती है। 
गौतम अदहल्या के अपराध को क्षमा कर सके थे और इसके लिए 
समाज के निकट उन्हें केफियत भी नहीं देनी पड़ी थी। 

पद्मपुराण के उत्तर खण्ड के १२५४ अध्याय में ओशीनर शिवि ने 
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एक मुनि के स्वैरिणी गर्भ से उलन्न होने का कारण पूछा | नारद ने 
बताया कि बृहस्पति की र्री तारा के साथ चन्द्रमा का समागम हुआा 
उसी से बुध उत्पन्न हुए। पहले तो चन्द्रमा न किसी भी प्रकार 
स तारा को छोड़ना नहीं चांह्ा; पर बाद म॑ बृहस्पति ने युद्ध में चन्द्र 
को परास्त करके गर्भवती तारा का उद्धार किया | बुहस्पति ने उस 
गर्भ के आधाता का नाम पूछा पर लज्जित तारा निरुत्तर रही | पर 
बाद में बुध न उत्पन्न होकर जब अपने पिता का नाम पूछा तब उस 
“साध्वी? न चन्द्रमा का नाम बताया | इसी बुध का अनादर करने 
के कारण मुनि को स्वैरिणी- गर्म-संभव हाने के अभिशाप का भागी 
इना पड़ा था। यह कथा स्कद-पुराण, श्राबंत्यलण्ड ( र८धा८२।६५), 
शिवपुराण, श्ञानसंहिता ( ४४अ्रध्याय ) ओर ब्रह्मवैव्ं पुराण प्रकृति 
खण्ड ( ५८ अ्रध्याय ) में है | अ्रन्तिम पुराण में वण न को रसीला 
बनाने का प्रयत्न किया गया है । 

स्वयं बृहस्पति भी इसी अ्रपराध के अपराधी थे। उन्होंने अपने 
कानष्ठ भाई उतथ्य की पत्नी के साथ सहवास किया था ! | भरद्वाज 
का जन्म इसी प्रकार हुआ पर समाज में बृहस्पति भी पूर्जित रहे, 
भरद्वाज और चन्द्रमा तथा बुध भी । 

केबल पुराणों में ही नहीं बंगाल थ्रादि प्रदेशों की कौलीन्‍्य प्रथा 
का इतिहास भी सामाजिक सहिष्णुता की कहानियों से भरा है। 
संन्यासी यदि फिर से विवाह करे तो वद शास्त्र दृष्टि से पतित होता 
है | पहले ही बताया गया है कि महा प्रभु चेतन्य देव के प्रधान शिष्य 


"यह आख्यान थोड़े अन्तर के साथ वायुपुराण में दिया हुआ 
है । वहाँ उतथ्य की पत्नी बृहरपति के बढ़े भाई की पत्नी है । बृहस्पति 
के समागम काल में वे गर्भवती थीं | वे समागमभित्नाषिणी भी नहीं 
थीं । उक्त पुराण में इस प्रसंग की ऐसी बदुत सी घटना है जिन्हें लिखने 
में संकोच हो रहा है । 

+>ैं है २ 
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नित्यानन्द--जिन्हें अ्वधूत कद्दा गया हे--बाद में महाप्रभु की आज्ञा 
से संसारी हुए थे | उन्द्दाने नीच जाति की स्त्री से विवाइ किया था। 
उसीके गर्भ से गंगा और वीरभद्र का जन्म हुआ (लालमोहन विद्या- 
निधि का सम्बंध-निण य ४० ४४६) । नित्यानन्द की ठीन पत्नियों का 
उल्लेख मिलता है---बसुधा, जाह्ववी ओर ठाकुरानी | पहली विवाद्दिता 
थी, दूसरी वाग्दत्ता ओर तीसरी दहेज में प्राप्त | श्रर्थात्‌ पहली को 
छोड़कर बाकी दोनो विवाद्दिता नहीं थीं । अ्रस्तु । जाह्नवी स दी 
वीरभद्र का जन्म हुआ था ( वही )। इनकी धारा अब भी समाज में 
गुरु रूप से पूजित है| इनके साथ सम्बन्ध नैतिक दृष्टि से अनुचित 
नहीं था पर सामाजिक दृष्टि से अपराध था। किन्तु समाज तो नैतिक 
अपराध की अपेन्ता सामाजिक अ्रपराध को दी अधिक महत्त्व देता 
है। वल्‍लालसेन ने नीच जातीय पद्मिनी से विवाह किया था (वह्दी 
१०५) पर उन्हीं की प्रवतित कौलीन्य प्रथा को समाज बहुत दिनों 
से सिर पर ढो रहा है | 

मद्दाराष्ट्र के शानेश्वर आदि भक्त संन्यासी पिता क पुत्र थे, यह 
बात पहले ही कद्दी गई है । संन्यासी पुत्र होने के कारण मह्दाराष्ट्र में 
वे निन्दित रहे पर बंगाल में नित्यानन्द का वंश प्रतिष्ठित हो गया । 
जान पड़ता है यहाँ के समाज में फिर भी कुछ प्राणशक्ति बची थी | 
एक और उत्तम उदाहरण भाटपाड़ा के पंडित लोग हैं। भाटठपाड़ा 
बंगाल की काशी है | जिन पंडितों की विद्या ओर ज्ञानगरिमा से 
समूचे बंगाल श्रोर भारतवर्ष का मुख उज्जवल है उनके वंश के 
प्रतिष्ठाता आदि पुरुष भी संन्यासी से णहस्थ हुए थे | उन दिनों 
कोई-कोई उन्हें संसारी बनाने के विरोधी थे ओर बहुत से लोग 
उनके पूर्व परिवार में भी आस्था नहीं रखते थे । किन्तु संदेहवादियों 
का मुँह काला करके उक्त संन्यासी के वंशज आज देश के गौरव 
स्वरूप हो गए हैं । 

भावाल के संन्यासी वाला मामला आज .भारत-प्रसिद्ध है। पर 
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सच पूछा ज्ञाय तो इनका पूववर्ती वंशेतिह्दास कम रहस्यजनक नहीं 
है | एक कृती पुरुष ने आकर अपने को ब्राह्मण बताया और घटकों 
(अथांत ब्याह सम्बंध कराने वाले अगुशओ) को पैसे का लोभ देकर 
कुलपंजी में क्नना स्थान करा लिया। कहा गया कि बच्रयोगिनी 
ग्राम के पुनीलाल का एक चार वर्ष का बालक खो गया था । यह वही हैं। 
इसलिये बंगाल में एक कद्दावत अब भी इस आशय की प्रचलित है कि 
था तांतो, हुआ कायथ ओर ढाका म॑ जाकर बन गया, मुंशी नन्द- 
लाल !? वही बचन्रयोगिनी का पुनीलाल होकर भावाल में उदित हुआ।।? 

बंगाल के कुल शास्त्रों को देखने से स्पष्ट हो जाता है कि कुलीन 
कहाने वालों के वंश में भी कहीं न कहीं खोट रह गई है | एक 
उदाहरण लिया जाय । फुलिया मेल के इतिहास से स्पष्ट है कि श्री 
नाथ चार्टुति की दो अदत्ता कन्यायें थीं। ये धाट पर जल लाने गई 
थीं | दंसाई खाँ नामक कोई मुसलमान आकर उनका जात मार गया 
बाद में इनमें से एक का विवाह हुआ परमानन्द पूर्ति से ओर दूसरी 
का गंगाघर गंगोपाध्याय से (वह्दी ४३६-४४०)। कोई-कोई कहते हैं 
कि यह बात वंश के शन्नुञ्रों ने उड़ाई है। पर अगर यह सच भी हो 
तो कन्याओं का इसमें क्‍या दोष था १ दोष तो समाज का था। 

इसी प्रकार रोहिला पटी, कुत्बखानी, अलियाखादी आदि मुस- 
लिम संसर्गज कुलों की कद्दानी भी इन अन्यों में मिलती है। 

परण्डित र॒त्नी मेल में भी यवन दोष हे (प्ृ० ४८७)। कुलीनों के 
३६ मेलो में ही यवनादि अपवाद ह (४० ५६५४) । पण्डित रत्नी मेल 
में कुरड दोष ओर गालक दोष ,भी है ! पंत क रहते ही जो जारज 
सन्तान द्वाती है उस कुण्ड कहते हू ओर मरने पर जो जारज सन्तान 
होती है उस गोलक कहते हैं (मनु० ३।१७४)। वाली मेल में भी 
यवन संसग है ओर शुराजखानं। म यवननीता कन्या ग्रहण का प्राय- 
श्चित्त हे | इसी प्रकार पारिद्दाल ओर शुकों सबाननदी मेलों में भी 
दोष है (४६६) । वारन्द्रो मं पुरन्दर मैत्र के कुल में, जोताली श्रोर 
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चण्डाली दोष हैं | पूर्व बज्ञाल # रमाकान्त बंश में भी दोष है जो 
बलात्कार कृत होने के कारण उपेज्षित हुआ है (प० ४६२, ४२५) | 
कांयादि के दासू वंश में बनिया का कन्या ग्राहण करने का दोष 
बाताया जाता है । ४ 

इन दोषो में जहाँ दुबंल के ऊपर प्रबल का अत्याचार हुआ है 
बह सचमुच ही उपेक्षणीय दे क्योकि वे श्रसल में समाज की असमथता 
के कारण हुये हैं | पर आ्राश्चय द्वोता है तब जब इन्हीं वंशों के वंश- 
घर दूसरों के ऐसे ही या बिल्कुल दी कल्पयित अपराधों को तिल का 
ताड़ बना देते हैं ओर जातिच्युत करते हैं । 

बंगाल के राढ्ीय ब्राह्मणों में एक-एक पुरुष कई-कई विवाह 
किया करते थे | अनेक समय नोटबुक में ससुराल और श्वसुर का नाम 
देखकर ह्वी वे विवाह सम्बन्ध याद कर पाते ये | दूसरी ओर वंशज 
ब्राह्मण ब्याह ह्वी नहीं कर पाते थे | इनके लिए कन्याएँ दुलम थीं । 
लोग नावों में भर-भरकर कन्याएँ बचने को लाते थे। वे कन्याएँ 
अधिकतर विधवा और नीच वंशीया दोती थीं | सभी ब्राह्मण कुमारी 
कहकर बेंची जाती थीं ओर लोग गरज्ञ के मारे विशेष अनुसंधान 
किये बिना द्वी उन्हें स्वीकार कर लते थे | पूर्वी बज्ञाल में इन्हे 'भरार 
मेये? कहते ई | पूब बंगाल में, विशेष करके विक्रमपुर की ओर इन 
“भरार मेयेश्रों! की बहुत खबर मिलती है । अनेक समय बाद में 'भरार 
मेये! के असली कुल का पता चलता था । श्र पक्ष तो काफी होइल्ला 
करता था पर अपने पक्ष के लोग इन घटनाओं को दत्रा देते थे | 
फिर ऐसे विशुद्ध कुल भी कम दी द्वोते थे जो साइसपूबक होइल्ला कर 
सके क्‍योंकि अपना में भी कदीं-न-कद्ढीं ;वेसी बात हुई ही रहती थी । 
अनेक बार इन कन्याओ के वंशधर प्रचएणड समाजपपति द्वो जाते थे 
जो अ्रन्यों को दोष देकर जातिच्युत करने म पूरा उत्साह दिखाते थे । 
यह प्रथा अब भी लोप नहीं दो गई हे । 

केवल बद्भाल में ई। नद्वीं, श्रन्यान्य प्रदेशों म॑ भी जहाँ ब्राह्मणों 
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क्षत्रियों में बहुतेरे युवक नाना कारणों से अविवाहित रह जाते हैं । 
नाना स्थानों से कनन्‍्याएं बिक्री के लिये आ जाती हैं और कई बार 
वे नीच वंशोलन्ना भी द्वोती हैं | उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों की ऐसी 
घटनाएं हमें मालूम हैं। अधिकांश मामलों में स्वपक्ष वाले इन बातों 
को दबा देने में सफल द्वो जाते हँं। कभी-कभी सफलता नहीं मिलती 
और विवाहित और उसके सम्बन्धी जातिच्युत भी किये जाते हैं। 
कुछ दिनो के बाद कुछ प्रायश्चित्त के बाद थे जातिच्युत उठते भी 
देखे गये हैं । 

पंजाब, राजपूताना आदि में भी यह दुर्गति नाना आकारों में 
विथमान है । पंजाब में तो कन्या-संग्रह और विक्रय का विधिवत्‌ 
व्यवसाय चलाता है। प्रकट दो जाने पर भी प्राय: कोई भी इनके 
लिए. जवाब तलब करने की हिम्मत नहीं करता है | 

यह सब देखकर गझरुड़पुराण की बात ही ठीक जान पड़ती है-- 


नदीनाममपिटद्दोश्नाणां भारतस्य कुलस्य च । 
मूल।न्वेपोनकत्तेब्यो मूलोदोषेण हीयते ॥ 
(मतलब के लिये देखिए ० १६१) 
इसके साथ दही नैषधीय चरित का एक श्लोकादर याद आता है 
जो यद्यपि चार्वांक के मुँह से कहववाया गया है पर गम्भीर युक्तिपूर्ण | 
टीकाकार भ्रीनारायण ने इसके समथ न में नाना शास्त्रों के वाक्य 
संग्रह किये हैं| श्लोकाध यों है-- 
तदनन्तकुलादोषाददोषा जातिरस्ति का । ( १७-४० ) 
अ्थांत्‌ अनन्त परम्परा के भीतर से कुल और जाति चल रही 
है | इसीलिए जाति और कुल में कितने ही दोष हो सकते हैं | निर्दोष 
जाति कहाँ है । जातिगत निर्दोषता की आशा करना ही बेकार है । 
इस पर नैषध के टीकाकार नारायण ने एक प्राचीन वचन उद्धुत 
किया है-- 


हिममकारवणहकछे है। 0 €0 ००००-०० 
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श्रप्येकपंक्यां नाश्नीयात्‌ संयतेः स्वजनेरपि * 
को द्वि जानति;कि कस्य प्रच्छुन्न॑ पातक भवेत्‌ ॥ 
अर्थात्‌ अपने संयत स्वजनों के साथ भी एक पंक्ति म॑ भोजन 
नहीं करना चाहिये | कोन जानता है, किसमें कोन-ग्रा पाप छिपा 
हुआ है | 
पर क्या इतने से मंकट छूट गई । न हुआ औरों के संसग से 
बचा लिया गया पर अपने कुल-परम्परा के प्रच्छुन्न पातक क्‍या 
उत्तराधिकार सूत्र से नहीं मिलते १ कितने युग से यह अनादि संसार 
प्रवाह चलता आ रहा है | इसीलिए इस कुल की विशुद्धि के लिए 
प्रत्येक नारी को काम मोहादि के अतीत होना चाहिए और काम 
तृष्णा दुर्वार है | जाति-विशुद्धि सम्पूर्णत: कामिनियों की इच्छा के 
श्र्धन है ऐसी हालत में जातिपरिकल्पना का कोई मतलब ही नहीं 
दोता--- 
अनादाविह संसारे दुर्वा रे मकरध्वजे | 
कुलेच कामिनीमूले, काजातिपरिकल्पना ॥ 
( नेषध, १७-४० की टीका में उद्छत ) 
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जैसा कि शुरू में कद्दा गया है, मनुष्य समाज में ऊँच नीच-भेंद 
सवंत्र ही है किन्तु हमारे देश के जातिभेद जैसा भेद संस्कार में और 
कहीं भी नहीं है । अन्याय देशो म समस्त भेंदों के भीतर भी ऐक्य 
स्थापना करता है धमं, जबकि हमारे देश 5 जातिभेद की दीवार द्वी 
धमं पर खड़ी हुई है । इस भेद के मूल में ही धर्म है। कभी-कभी 
सहज बुद्धि इस भेद को स्वीकार नहीं भी कर सकती । पर धर्म में दही 
इस भेद का मूल रहने से देश में उन कुफलों का प्रतीकार करना 
असंभव-सा है जा इस भेद २ पैदा होते हैं । 

देह के भीतर स्वास्थ्य का अथ है सामजस्य | व्याधि से सामंजस्य 
नष्ट द्वाता है। किन्तु हमारा पाकयंत्र, रक्ततलाचल और स्नायुमण्डल 
आदि यंत्र निरन्तर सारी विपमताओों से भोतर साम्य लाने 
का प्रयत्न करते रहते हैं। यदि कभी सामंजस्य नष्ट होता है तो हमारे 
पाकयंत्र, हृत्‌्पिण्ड, श्वासयंत्र आदि के द्वारा यह दोष दूर होता हे। 
किन्तु जन्च चिकित्सक देखता है कि साम्य लाने में सहायक ये यंत्र ही 
बेकार हो गये या बिगड़ गए हैं तो ऐसे सन्निपातादि रोग में वह 
इताश द्वो जाता है । इसीलिए जब हम देखते हैं कि धर्म ही इस वैषम्य 
के मूल में है तो प्रतीकार की आशा क॒द्दाँ से करे ! 

ग्रब विचारणीय यह है कि जातिभेद के रहते इस देश में क्‍या 
लाभ या द्वानि हुई है । 

जब तक जातिभेद प्रथा खूब दृढ़ भाव से इस देश में प्रतिष्ठित 
नहीं हुईं थी तब तक पूबंकाल में भारतवर्ष के बाहर से आानेबाले लोग 
इस देश के समाज में ग्रहीत हो जाते थे | सन्‌ ईंसवी पूर्व की दूसरी 
शताब्दी में बेसनगर में प्राप्त शिलालेख से जान पड़ता है कि तक्ष- 
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शिलावासी दियस के पुत्र ग्रीक नरपति हेलियोडोरस परम भागवत 
हो के गरुड़ध्वज बनवा रहे हैं। कनिष्क हुविष्क आदि शक्तिशाली 
राजा, जो विदेशी थे, भारतीय समाज में अ्रनायास ही णह्वीत हो गए। 
काडव।|इसस परम माहेश्वर ( शैव ) हो गए. ये । द्ञाजतरंगिणी से 
मालूम द्वोता है कि तुरुष्क-वंशीय ये पुणय नरपतिगण सुघल आदि 
देशों में मठ-चैत्यादि की प्रतिष्ठा कराते थे ( १। १७० ) नहपान के 
जामाता उषधनदात सन्‌ ईसवी की दूसरी शताब्दी के प्रथमार्ध में एक 
बड़े धामिक पुरुष हो गए हैं। श्रीनगर के राजा मिहिरकुल ने मिहिरिश्वर 
महादेव की स्थापना की थी (१।३०६) | इस प्रकार नाना युगों में नाना 
स्थानों से आए हुए शक, हण, यवन, कोची, मीना प्रभ्ति वीरों के 
दल भारतीय समाज की शक्ति संजीवित रखते रहे हैं | जिन राजपूतों 
की वीरगाथाश्रों के लिए हम इतने गवित हैं वे भी एक समप्र बाहर 
से ही आये हुए हैं| अभी उस दिन भी जयन्तिया, काछारी, मणिपुरी 
आदि जातियों ने हिन्दू समाज का ओ्रेग पुष्ट किया है । किसी-किसी 
प्रत्यत्न सीमा पर अब भी यह काम धीरे-धीरे हो रहा है। किन्तु इस 
काय में वह प्रत्रल शक्ति अत्र नहीं है जो कुछ शताब्दी पहले तक 
थी | अरब इस प्रकिया का जोर वैसा नहीं रह्य | कभी नाथपंथी योगी 
आदि जातियों का एक स्वतंत्र मत था| वे वर्णाश्रम नहीं मानते थे, 
मृतक का दाह नहीं करते ये, बल्कि प्रथ्वी में गाड़ दिया करते ये, पर 
अब वे धीरे-धीरे हिन्दू समाज में प्रविष्ट हो गए हैं। इन्होंने बर्णाश्रम 
धर्म भी स्वीकार कर लिया है, और वैष्णव धम स्वीकार कर परम 
वैष्णव हो गए हैं। गुरु, मन्त्र, तीर्थ, पूजा, प्राथना आदि स्वीकार 
कर रहे हैं। यद्यपि अब भी इनमें अपना विशिष्ट परिचय कुछु-न कुछ 
है ही तथापि ये विशेषताएं धीरे-धीरे हास दो रही हैं । फिर भी 
इसको अपनाना नद्ीं कह सकते और यदि अपनाना इसे कहा भी 
जाय तो वह पूर्ववर्ती वेग इसमें एकदम नहीं है जो पहले था। 
अन्यान्य धर्मांवलम्बीगण नाना उपायों से अ्रपनी संख्या बढ़ा रहे 
“-१०३-- 
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हैं, उसकी तुलना में यह कुछ नहीं है । वरन्‌ छोटे-छोटे कारणों से 
व्यथ ही बहुत से आदमियों को अकारण समाज से निकाल बाहर 
करने की प्रवृत्ति द्वी जोरों पर है। कहना व्यथ है कि हिन्दू समाज 
ने इस प्रकार झात्महत्या का रास्ता पकड़ा है | 

बद्भाल से टिपरा जिले के माह्दीमाल या माई फ़रोश मुसलमान 
पहले हिन्दू कैवर्त थे। बिना दोष के द्वी उन्हें समाज से निकाल 
दिया गया | सुना है, एक बार इनके पास के गाँव में हैजे की 
बीमारी हुईं थी। उस गाँव के निवासी मुसलमान थे। हैजे के 
प्रकोप से सभी समाप्त हो गए। एक बच्चा बचा रह गया। केवतों 
को दया आई | उनकी एक ख्त्रीने उसे दूध पिलाया ओर बड़ा 
किया । बाद में तक उठा कि यह लड़का तो हिन्दू नहीं है, उसे 
पालन करनेवाली की जात नहीं रही ओर उसके साथ खान-पान 
का सम्बन्ध रखनेवाले सभी मुसलमान दो गए; इस प्रकार उन्हें 
जबरदस्ती हिन्दू धर्म से बाहर निकाल दिया गया | बहुत दिनों तक 
वे समाज की कृपा की प्रतीक्षा में रहे पर समाज के नेताओं का 
हृदय नहीं पसीजा | अब वे पक्के मुसलमान हैं ! 

इस प्रकार हिन्दुओं ने अनेक अपनों को पराया बनाया है। 
मलकाने राजपूत अपने देश और गोब्राह्मण की रक्षा के नाम पर 
जीतोड़ लड़ाई कर रहे थे। इसी समय किसी ने गलत अफ़वाह उड़ा 
दी कि शत्रुओं ने कुएँ में गोमांस डाल दिया है। यह अ्रफ़वाह उन्हें 
समाज-च्युत करने के लिए पर्याप्त सिद्ध हुईं | वे बिना किसी अपराध 
के स्वधर्म त्यागने को बाध्य किए गये । बहुत दिनों तक वे धर्म छोड़ने 
को तैयार नही हुए | श्रब भी उनके शआआचार-विचार में ज्षत्रित्व का 
प्रचुर स्थान है | फिर भी “पवित्र? हिन्दू समाज अपने इन सपूतों को 
दण्ड देने में पीछे नहीं है। आज ये लोग “मलकाने मुसलमान? 
कद्दाते हैं | किमाश्रयमतः परम !|! 

काशी के पास योगी मथरी या भतुंहरि का गान करते हैं। 
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इन्हें भी हिन्दू समाज में रखना संभव नहीं हुआ है। श्राज भी वे 
कंथाधारं। होकर योगी के वेश में घूमते हुए. गाते और भीख माँगते 
फिरते हैं | हिन्दू ही इनका भरण-पोषण करते हैं, इनसे गंडे ताबीज़ 
भी लेते हैं, इनकी पूजा भी करते हैं फिर भी आज नम के मुसखल- 
मान हैं और अपने को मुसलमान कहकर परिचय देने को बाध्य हैं । 
पडुआ और चितेरों के नाम रहन-सहन और व्यवद्दार सब हिन्दू के 
हैं, देव-देवियों का पट और चित्र बनाना द्वी उनका व्यवसाय हे, 
फिर भी वे मुसलमान हैं ! इसी प्रकार दक्षिण के मापिल्‍ला भी मुसल- 
मान हुए हैं। 

इस प्रकार हिन्दू समाज से जबद॑स्ती बह्ष्कित आधे हिन्दू आधे 
मुसलमान बहुतेरी जातियाँ श्रब भी इस देश में हैं। मौल-इस्लामों को 
किसी समय जबर्दस्ती राजपूतों में से निकालकर बहिष्कृत किया गया 
है, आज भी ये लोग काजी और मुल्ला को बुलाते जरूर हैं पर पुराने 
गुरु और पुरोहितों को भी नहीं छोड़ा है। पूवकाल में उनके जिस 
प्रकार विवाहादि अनुष्ठान ग्राचार पालन किए जाते थे, भाद- 
चारण बुलाये जाते थे, वह रूप अरब भी है (८९८75. उि, 7, 2. 
432) । 

गुजरात ओर सिंध में ऐसी बहुत सी श्रेणियाँ हैं। मतिया, 
मोमना, शेख, मोल-इस्लाम, संघर आदि को बिना कारण मुसलमान 
कहकर मनुष्य-गणना की रिपोर्ट में गिनती की गई है। सिंध के 
संयोगी लोग किसी भी प्रकार अपने को मनुष्य गणना के समय 
(मुसलमान? लिखाने पर राजी नह्वीं हुए | अ्रगत्या रिपोट के (लेखकों) 
ने उन्हें अन्यान्य जाति! लिख मारा (८९75. 70, 62] ४० 
[ 7०४ 4, 5-6) ऐसे ही मेव राजपूत भी हिन्दू से मुसलमान 
हो गए हैं ! ७055 ॥7, 7 82) मीराशी लोगों का भी यहयो दास्तान 
है (वही १०४-११६) | ये लोग देवी के भक्त हैं और देवी के गान 
गाते हैं (० ११५) | इनके अनेक गोत्र हैं । लावाना लोगों |के विषय 
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में भी खोजन्की जाय तो ऐसी ही बात निकल आयेगी (४० १)। 
इसी तरह सखी सरवर के उपासक भी न-हिन्दब्न-मुसलमान हैं (प्० 
२५, ४३२६) | शमसी सम्प्रदायवाले पीर शम्स तबरेज के उपासक 
थे। ये पहले दिन्द थे | गीता मानते थे और हिन्द आचार से रहते 
थे परन्तु साथ ही मुसलमान गुरुशों के प्रति भी शक्तिशाली थे। 
पहले तो मुसलमान गुरुओझं ने कुछ नहीं कहा | बाद में बोले कि 
तुम्दारे पुरुखे गुप्त रूप से मुसलमान घमं को मानते थे। इसीलिए 

हिन्दुश्रों ने उन्हें समाज से निकाल बाहर किया (प्ृ० ४०२-४०२) । 
रसूलशाही एक और तांतजिक और योगी हैं दसरी ओर मुसलमान 
हैं। टनको किस श्रेणी में रखा जाय यदह्द कहना कठिन है ( वही पृ० 
३२४ ) | ग॑जाम में उड़ीसा से आई हुई आरुवा जाति आचार- 
विचार में सवंधा दिन्दू है, केवल विवाह के समय मुल्लों को बुलाती 
हे ( फ्प्पा807 हैं, 59 )। इसी तरह मद्रास की दुदेकुल जाति 
“हिन्द-न-मुसलमान हैं । इन्हें भी व्याह-शादी के अश्रवसर पर ही 
मौलवी ब्ुलाना पड़ता है यद्यपि इनके वैवाहिक अनुष्ठान हिंदुओं के 
ही हैं और देवमन्दिर में पूजा-अचना भी ये करते हैं (वही, [-]65)। 
तिलंगाने के काटिम भी जबदस्ती हिन्दू समाज से बहिष्कृत हैं । 
( वही [7], 259 ) माराकय्या पहले हिन्दू थे और अब भी इनके 
वैवाहिक श्नुष्ठानों में हिन्द आचार वर्तमान हैं ( वही ४७, 05 ) | 
मोपला लोग अब भी हिन्दू देवी-देवताओं की पूजा करते हैं और 
तिया लोग मोपलोी के मस्जिद में मानता मानते हैं ( वह्दी शा, 
05 ) | अ्रनेक स्थानों पर अब भी हिन्दू ओर मुसलमान दोनों दी 
एक ही देवमन्दिर में उपासना करते हैं ओर मानता रखते हैं । दक्षिण 
की काई-कोई मुसलमान श्रेणी अपन को महादेव कहकर परिचय देती 
है (बढी ] ५,226) | सुक्कुक समुद्री मल्‍्लाह हें | इनमें किसी प्रकार 
मुसलमान संस हो तो, ऐसे संसग्ग से उत्न्न संतान को मुसलमान 
के द्वाथ में ही साँप देते हैं | ऐसे बच्चों से बनी हुईं एक अलग श्रेणी 
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द्वी है जिसे पुटिया या नया इस्लाम! कहते हैं (वद्दी 7०। ५ ९, 
]) | पंजाब और उत्तर प्रदेश के भाट भी ऐसे ही जबरदस्ती 
मुसलमान बने हुए हैं । उनके सब आचार अरब भी हिन्दुश्रों के ही हैं। 
विवाह में पहले वे पुरोहित बुलाकर कन्यादान कराते हैं तब बाद में 
काजी बुलाते हैं ( ७००४ ॥ 7 25) ! बोहरा मुसलमानों के विषय 
में प्रसिद्ध है कि वे पहले ब्राह्मण थे | काई-कोई वंश पालीवाल गौड़ 
वंश से उत्पन्न है । राजपूत बोरः भी हैं (५० १४०) | डफाली भी कुछ 
हिंद आचार और कुछ मुसलमान आचार पालन करते हैं ( वही प० 
२४१ ) | घोसियों के पूवपुरुष मुसलमानों से प्रभावित थे | फिर भी 
उनके वंश में बहुत से द्विन्दू आचार और संस्कार श्रब भी प्रचलित 
हैं ( वही पृ० ४२० ) | इसी तरह हुसेनी ब्राह्मण लोग न हिन्दू न 
मुसलमान हें ( ० ४६६ )। ऊपर बताई हुई आधा हिन्दू आधा 
मुसलमान जैसी बहुतेरी श्रेणियों का पोरोहित्य ये लोग करते हैं | रांकी 
यद्यपि मुसलमान रूप में ही परिचित हैं पन्रतु वे भवानी आदि देवियों 
के पूजक हैं ( वही ४७०! गा, ए० ७ ) | किगानियों की भी यद्दी 
बात हैं ( प० २८२ ) लालखानी भी नये मुसलमान हैं| अरब भी 
इनमें बहुत हिन्दू संस्कार बचे द्ुए हैं (वढ्ी प्ृ० ३६३ )। ऐसी आधा- 
हिन्दू-शाधा-मुसमलान श्रेणियाँ बहुत हैं| हिन्द्र लोग उन्हें स्वीकार 
नहीं करते और मुसलमानों में उनका आदर है। इसलिए ये लोग 
धीरे-धीरे मुसलमान धर्म की ओर दी अधिकाधिक क्कुकते जा रहे हैं । 
इससे हिन्दू समाज क्रमशः क्षय होता जा रहा है। केवल डोंगरा 
दासरी लोगों में मुसलमान भी गद्दीत हुए हैं, ऐसा जाना जाता है 
([?)ए्ा४०7 7, ?, 92); लेकिन शअ्रत्यन्त निम्न श्रेणी के केवल 
दो-एक व्यक्ति ही | 

एक नया आधा-दिन्दू आधा-मुसलमान दल भी है | प्रसंग था 
गया है तो इनकी भी चर्चा की जाय | ये अलीगढ़ के प्रसिद्ध सर 
सैय्यद अहमद खाँ के अन्तरज्ञ हैं। ये लोग केवल दार्शनिक ढक्ञ के 
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उदार मुसहृमान धर्म को मानते हैं और साम्प्रदायिकता वजित सहज 
सत्य को स्वीकार करते हैं। प्रकृति या नेचर ( ४४/प7७ ) को स्वीकार 
करने के कारण वे लोग नेचरी कहलाते हैं | इनमें अनेक द्विन्दू भी 
हैँ ((+955, 7, ]66) | 

जो ऐसी आधी-हिन्दू-ग्राधी-मुसलमान जातियाँ हैं उनकी अ्रवस्था 
के अनुसार उचित यहीं था कि कुछ इधर आ जाती कुछ उधर जाती । 


ना 


पर दिन्टू समाज में बाहर से आने का रास्ता बन्द है | घर का आदमी 
भो यदि एक बाहर चला गया तो फिर उसका घर में आना अ्रसम्भव 
है | अभिमन्यु चक्रव्यूह के भीतर घुस सकते थे, बाहर नहीं निकल 
सकते ये पर यहाँ आदमी बाहर तो निकल सकता है, भीतर नहीं 


शआ्रा सकता । 


भीतर आने में प्रधान बाधा जातिभेद है। जिस जाति से कोई 
बादर जाता है वह जाति अपनी प्रतिज्ञा बचा रखने के लिए उसे फिर 
से अपने दल में स्थान नहीं दे सकती | फिर जो बाहर जाकर जात- 
पांत ठीक नहीं रख सके उन्हें किस जाति म॑ भरती किया जाय ? बाहर 
जाने से वर्णाश्रम तो विशुद्ध रद्द नहीं जाता । यदि वह लोटना चाहे 
तो उसे बैठाने का कोठा खोजे भी नहीं मिलता | इस दु्गत के कारण 
हिन्दुश्रों ने निरन्तर ही अपनों को पराया बनाया है। अपना जब एक 
बार पराया द्वो जाता है तो उसका श्राघात बड़ा द्वी कठोर और निमम 
होता है। कर्ण का आघात अजुन के लिए सर्वाधिक सांघातिक था | 
जिसे अपमानित करके जाति-बहिष्कृत किया गया है, वह इस अपमान 
को कभी नहीं भूलता । गोस्त्रामी! तुलसीदास ने ठीक द्वी कहा है-- 
“सब से कठिन जाति ग्रपमाना ।? 

यदि बाहर वालों को भीतर बुलाया भी जा सके तो समस्या यह 
होती है कि उन्हें रखा जाय किस जाति में ! इसलिए हिन्दुओं के भीतर 
ले आने की प्रथा की बला ही नहीं है । 

जब हिन्दू समाज में जातिभेद की प्रथा इतनी जयिल और कठोर 
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नहीं हो गई थी तब हिन्दश्रों ने नाना देशों में जाकर नये-नये 
उपनिवेश स्थापित किये थे । उन दिनों भारतीय संस्कृति ब्रह्म देश, श्याम, 
कंबोडिया, जावा, सुमात्रा, बाली आदि द्वीपों तक फैल सका था । यहद्द 
ध्यान देने की बात है कि इन सब देशों की ओर से भारतबष पर न 
तो कभी कोई आक्रमण हुआ है न इन्होंने किसी और तरह से आधात 
किया है | जब इस देश में छुआ्राछृत का विचार प्रबल हुआ तभी 
समुद्रयात्रा निषिद्ध हुई और साथ ही साथ प्रथ्वी के अन्यान्य स्थानों 
से भारतीय समाज का सम्पनन्ध टूट गया। ऐसे ही समय में पश्चिम की 
और से उस पर अनेक आघात हुए। पहले तो मध्य-एशिया भारतीय 
संस्कृति का एक जबरदस्त केन्द्र था | वहीं से कुमारजीव आदि परण्डितो 
ने चान में जाकर भारतीय धरम का प्रचार किया था। आज जान 
पड़ता है कि भारतवप की इस प्राणशक्ति का विकास अ्रसम्मव है। 


जिस व्यक्ति को कालकोटठरी में बन्द किया जाता है उसकी 
तन्दुरस्ती तो जाती ही है, विद्या, बुद्धि ओर विचारशक्ति भी लुप्त हो 
जाती है | शुरू में शायद बाहर की विपत्ति से आरात्मरक्षा के [लए 
सीमा की लकौर खींची गई थी | आ्राज यह लकौर ह्वी मृत्यु का कारण 
हो गई है| अब बाहर की भीतिजनक वस्तु भीतर आकर ब्रैठी हे, 
फिर उस व्यर्थ की सीमा-रेखा से अन्य क्या लाभ है ! 


वर्णाश्रम व्यवरथा में ब्राह्मण को जो ऊँचा स्थान दिया गया था 
सो ब्राह्मण ने भी एक दिन अपने सरल अनाडम्बर ज्ञात-पूत जीवन- 
यात्रा से ओर शञान-ध्यान-कर्म की साधना ओर तपस्या से समाज को 
पवित्र और आदशं-प्रवण बनाया था। पर जो सम्मान सहज में ही 
मिलता है उसे पाकर कितने महापुरुष हैं जो अपना कतंव्य निभाते 
रहें और तपस्या ओर साधना में अटल रह सके १ समाज में ब्राह्मणों 
को बाद में चलकर बिना तपस्या ओर साधना के ही सम्मान और 
श्रद्धा मिलने लगी । इससे तामसिकता श्राती है और श्रन्त में पतन 
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होता है | ब्राह्मण का यह पतन समस्त जाति को दुर्गति को ओर 
ले गया है | 

पद्मपुराण कद्दता है कि आपत्काल में मी ब्राह्मण की नौकरी नहीं 
करनी चाहिए और न राजरुतवा ही करनी चाहिए. ( पातालखण्ड, 
४)१६०-१६८ ) | फिर भी आज ब्राह्मण लोग वह सब करने को बाध्य 
हुए. हैं | फल यद्द हुआ कि समाज के ऊपर आज उनकःए वह प्रभाव 
नहीं है। श्रवश्प द्दी निरुपाय द्वोकर ही उन्होंने यह रास्ता लिया 
है पर जा कल्याण समाज उनसे पाता था, अब वह नहीं पा रहा 
है| जिस समाज में तपोनिष्ठ नेता का अभाव होता है वह समाज 
दिन-दिन नष्य होता है | 

पहले जाति-भेद ओर वृत्ति-भेद के कारण श्रन्नोपाजन के क्षेत्र 
में अन्यायमूलक चढ़ा-ऊपरी नहीं थी। जब्र वे राजा भी नहीं रहे, 
वह समाज-व्यवस्था भी नहीं रहीं फिर वह वृत्ति-मेद सुरक्षित रहे 
तो कैसे रददे ! 

जिन देशों में जातिभेद नहीं हे वहाँ देश पर बाइरी शत्रु के आक्रमण 
होने के समय सभी देशवासी लड़ते हैँ । इस देश में युद्ध करना एक 
श्रेणी विशेष का काय माना जाता है। यह श्रेणी जब नष्ट या विपन्न 
हो जाती है तो बाकी लोग असद्याय होकर कतव्य-मूढ़ हो जाते हैं | 
इससे आक्रमणकारी को सुविधा द्वाती है। ऐसा तो नहीं है कि अ- 
क्षत्रियों ने जिस देश में बीच-बीच में शत्रु को बाधा पहुँचाई ही न 
हो, पर वह साधारण नियम का अ्रपवाद ही था। कभी-कभी कहीं- 
कहीं निम्नतर श्र णी के लोगों ने इस प्रकार ज्ञत्रियत्व भी प्राप्त किया 
है । ओर कुछ काल तक देशरज्षा के कार्य में नई शक्ति और वीरता 
भी जुटाई है | पर सब मिलाकर देखा जाय तो देशरक्षा के मामले में 
जातिभेद से नुकसान दी हुआ है । 

जातिभेद के कारण जो एक बड़ा ही निष्ठुर काण्ड' आजकल चल 
रद्दा हे वह यद्द है कि बहुत से हिन्दू बर्मा आदि में जाकर वहाँ की 
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स्त्रियों से विवाह करते हूँ | वे उन्हें लेकर घर नद्वीं लोट सकते | जात- 
पाँत का भय रहता है ' देश को लोटत समय इन सख्रियो ओर सन गन। 
को ये जबरदस्ती मुसलमान या ईसाई बनाकर लोग आते है । बेस ता 
हिन्दू समाज की दृष्टि से यह क्षतिकर दे ही, मनुष्यता की दृष्टि स भी 
अत्यन्त गदित है। इस प्रकार को उत्पन्न सन्तान पुरान युग में हिंदू 
ही होता पर जातिभेद की कठारता के कारण श्राज़ यह सम्मव नहीं 
है। इस प्रकार हिंदू निरन्तर क्षय की ओर धावमान है | 

हमन पहल दी देखा है कक सिंध देश की दवल-स्मात में इस 
सामाजजक क्षय को रोकन के लिए ही [वर्धर्मी द्वारा या अ्रन्याय भाव 
से लांछित त्नरी क। समाज में ले लेने की व्यवस्था है| अ्रचि आद 
स्मृतियों के अध्ययन से हम देख चुके है कि श्रसल मे वहीं लोग 
निन्दनीय ओर प्रायश्चित्तो ई जो अन्य|यपूवक लांछिता स्त्रियों की 
रक्षा म समथ नहीं हें । 

जो लोग बाहर से हिन्दू धर्म के प्रति आरुथा ओर विश्वास लकर 
शआते हैं उन्हें हिन्दू लोग श्रपना भी नद्बा सकते । ये मगिनी निवादता 
जैसी साध्वी नरियां ओर मेक्समूलर जेसे महाचेता पुरुष को संन्यासी 
अनाय भिना ग्रहण ही नहीं कर सकत। ग्रहसुथ रूप मे अगर इन्हें 
स्वांकार किया जाय तो किस जाति म रखा जायगा ! यदि इन्हें 
ब्राह्मण क्षत्रिय बना लें तो महापण्डि/ ब्रजेन्द्रशंल को किस मेंह से 
तांती कहते रहेगें! बाइर से आये हुय लोगों को यांद हम आह्मण 
मानें ते। मेघनाद साहा जैसे कृती हिन्दुअ। का 'साहा? कहते रहना कहाँ 
का याग्य विचार हे १ महात्मा गाँधं। महात्मा ह्ान के कारण सबके 
पूज्य द्वा सकते है पर ग्रहस्थ गाँधी सदा गाँधी ही रहेगे, यद्यपि 
उनके पुत्र को ब्राह्मण राजगोपालाचार्य न कन्या दी है। संन्यासी 
विवकानंद (जतन भी पूज्य हां गरहस्थ क रूप म व अब्राक्षण ही ६ । 
राजा राजन्द्रलाल जंस लोग |कतन बड़े पाण्डत क्‍यों न हो ब्राह्मण 
कृदापि नहीं हो सकते। नि 
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कहा जा सकता है कि बुद्ध का धर्म तो भारतवर्ष से बह्ष्कित 
किया गया है फिर पुण्यती्थ ऋषि-पत्तन से भारतवष का क्या सम्बन्ध 
है ! ऐसा कहनेवाले शायद बोद्ध मत और वैदिक मत के तक ओर 
विवाद को ही साज्ञी मान बैठेंगे ! लेकिन यह विवाद घर का था, 
ब्राहर का नहीं। इससे भी बढ़कर विवाद हिन्दू धर्म के भीतर हमेशा 
से रहा है। शैबों और वैष्णवों में, फिर शैबों में भी वीर शैव ओर 
जंगम शैवों में, फिर वैष्णवों के भी अगणित सम्प्रदायों में । उदा- 
हरणार्थ श्रीसम्प्रदाय और बल्लभाचार्य के मतों में निम्घाक॑ ओर 
माध्व मतों में, तंत्राचर के वाम और दक्षिण मतों में तथा शैबों और 
शाक्तों में, हमेशा से विवाद चला आ रहा है| बौद्घों में कम सम्प्रदाय 
नहीं थे, उनमें भी विवाद ओर तक कम नहीं हुए हैं। धर्म को 
छोड़कर दर्शन में भी इस प्रकार के अगणित मत द्रैध ओर विवाद 
बहुत थे । लेकिन ऐसे मामलों में किसी भी देश में, कभी भी, 
अन्यथा होना दी असम्मव है । मृत्यु के सिवा ऐसा ऐकमत्य सम्भव 
ही नहीं है। भारत में मतद्वैध और वबाद-विवाद होने पर भी स्पेन 
के [गत॒णांशं०णा को तरह दारुण घटना कभी नद्वीं घटी। फिर 
इतिहास में हम हमेशा यद्द बात देखते हैं कि बौद्ध राजा शेव और 
वैष्णव मन्दिर के लिए ओर शैव-वैष्णव राजा बौद्ध मन्दिर के लिए 
भूमिदान करते रदें । अनेक शिला-लेखों के रूप में इस बात की 
साक्षी अब भी चली आ रही है। दिन्दू ओर बोद्धों में भेद बनाए 
रखना ही जिनके स्वार्थ के अनुकूल है वे लोग इन अनगिनत प्रमाणों 
को देखकर भी किसी प्रकार अपना मत नहीं बदलेंगे । 

सुप्रसिद्ध ऐतिहासिकाचार्य महामद्दोपाध्याय परण्डित दृरप्रसाद 
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शास्त्री ने बताया है कि बोद्ध-घम भारत से कभी भी ददाया नहीं 
गया | वह भारतवर्ष के हिन्दू धर्म में अ्रंगीकृत हो गया है। इस 
बात के ज्वलन्त प्रमाण हैं बौद्ध ओर हिन्द देव-देवियों के ध्यान ओर 
मूति-लक्षण । भारत, यवद्वीप ( जाबा ) चम्पा आदि स्थानों की 
शिव ओर विष्णु की मूर्तियाँ बौद्ध मूर्तियों का ही क्रम विकास हैं । 

हमारे देश में जो लोग पाथिव शिवलिग की पृजा करते हैं वे 
शिव के मस्तक पर एक गोली रखते हैं | इसे वच्र कहते हँ। इसे 
हाथ से नहीं स्पश करते । भिल्वपत्र से हटा कर पूजा का जाती हे। 
शैव उपासक की प्रतिदिन की पूजा में यह्द करना आवश्यक होता 
है| इसके सिवा बुद्ध तो हिन्दुओं के नारायण ही हैं, वे विष्णु के 
अबतार हैं । 

बुद्ध का उपदेश भी भारत की साधना-भूमि में कोई आकस्मिक 
उपद्रव नहीं है। श्रगर ऐसा द्वोता तो सब जगत्‌ के धमंतत्वश्ञ उसे 
सत्य कहकर स्वीकार न कर सकते | उपनिषद्‌ में जो कुछ है उसका 
स्वाभाविक फल ही बुद्धदेव का उपदेश और वाणा है। धम्मपद के 
पद महाभारत प्रभ्॒ति ग्रंथों में भी पाये जाते हैं, विशेषकर अप्पभाद 
वग्ग के श्लोक | 

बोद्ध दर्शन और हिन्दू दर्शनों में कहीं भी एक सीमा का निर्देश 
करना दुःसाध्य है। अद्वेतवाद के गुर शंकराचाय को तो उन दिनों 
प्रच्छुन्न बौद्ध ही कहा गया था | उनका मतवाद बौद्ध मत का रूपान्तर 
भर है। भेरे मिन्न महामद्वोपाध्याय श्री विधुशेखर शासत्री ने अपनी 
गोड़पाद की आलोचना में इस बात को विशेष रूप से सिद्ध किया 
है, वहाँ देखते हैं कि एक ही बात बौद्ध ओर हिन्दू धर्म दोनों मतों में 
अज्ञरशः गणह्दीत हुई है। मैंने सन्‌ १६३३ के बड़ौदा में होनेवाले 
ग्रखिल भारतीय प्राच्य सम्मेलन में बताया था कि बोद्ध शन्यवाद 
ओर मध्ययुग के संतों का शन्यवाद एक ही चीज है। 
प्रशाकर मति की बोधिचर्यावतार-पंजिका प्रम्ृति ग्रंथों में जिस 
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प्रकार परिच्छेद भाग किया गया है, कबीर, दादू आदि संतों कौ 
वबाणियों का विभाग भी ठीक वैसा ह्वी है। यहाँ तक की बोधिचर्या- 
वततार की वीयपारमिता नामक सप्तम परिच्छेद का विषय कबीर और 
दादू आदि संतों के सुरातन अंग के विषय से मिलते हैं। ठीक इसी 
प्रकार के भाव तुलसंदास आदि भक्तों के ग्रन्थों में भी विद्यमान हैं। 
इसी प्रकार बोद्ध -गान ओर दोहों के साथ मध्ययुग के सन्‍्तों के गान 
और दोहों में मम-गत समानता पायी जाती है | इसके अतिरिक्त और 
भी अनेक तरद के साम्य हैं जिन्हें दिखाना यहाँ असंभव है तथागत्‌ 
का मध्य-पंथा ओर कबीर, दादू आदि का 'मधि को अज्भः की एकता 
देखकर विस्मित होना पड़ता है। बौद्धों की मैत्री भावना आज भी 
किस प्रकार वेष्णवों में चली आ रही है, यद्द बाद में दिखाऊँगा । 

तब तथागत्‌ ने हमें नया क्‍या दिखलाया ! दिखलाया अपना 
अपूर्व जीवन, अनुपम साधमा ओर सिद्धि | जो सत्य ओर साधना 
वाक्य मात्र में अवसित होकर चले आ रहे थे, उसे उन्होंने इस 
प्रकार साधन किया, जीवन में प्रकाशित किया और दूसरों के चित्त 
में यह संचारित किया कि वह भाव सारे संसार का एक दीक्षा-पीठ 
द्दो रहा है । 

बुद्ध की वाणी आज भारतवर्ष क नाना मतवाद में नाना भाव 
से रूपान्तरित होकर विद्यमान हे | आज इमारी दृष्टि निष्प्रभ हे, मत 
संकीण है, साधना प्रियमाण है, आज विशुद्ध भाव से यदि तथागत्‌ 
की वाणी ओर उपदेश इमारे बीच फिर से लोट आवे ठो उसे प्रणत 
चित्त से ग्रहण करना हमारे लिये अत्यन्त आवश्यक होगा | 

इसमें लजा की बात कुछ भी नहीं है | मानव-समभ्यता की विजय- 
यात्रा के लिये जो मशाल हमने जलाई थी वह आज बुम गई है। 
जिन्हंन उस मशाल से अपनी मशालों को दीप कर लिया था उनका 
आलोक आज भी द॑प्यमान है । आज जगत्‌ ओर भारत की छाती 
पर सूचीमेद्य अन्धकार छाया हुआ है इसीलिये यदि ये दीपत मशाल- 

--१ १४--- 


बीछू धमे की साधना 


वाह्दी लोग दया करके हमारी /बुकों हुई शिखाओं को प्रदीत्त करने 
आ्राये हैं ता सम्पूण अन्तःकरण से हमें उस स्वीकार करना होगा। 
यह तो परम आनन्द की बात है | बाइ/बल में कहा है कि जो पुत्र 
बहुत दिन के अजशात-तवास के बाद लोट आता है, उसे पिता-माता 
सौगुने स्नेह और दुलार से स्वागत करते हैं। भगवान सुगत भारत 
के वर पुत्र हैं । आज अपनी साधना ओर वाणी क भीतर होकर वे 
लोग आर तो मंगल-दीप जलाकर, अध्यपाणि होकर, इसमें उन्हें अपने 
चिन्मय सिद्दासन पर बैठाना होगा। 

सत्य का विनाश नहीं होता | बीज जिस प्रकार सो-सौ वर्षों तक 
समय, क्षेत्र और सुयोग के श्रभाव से सुप्त शक्ति होकर प्रतीक्षा करता 
है, सत्य भी उसी प्रकार सैकड़ों वर्षों तक प्रतीक्षा कर सकता है। 
श्राज वद्दी साधनान्बीज भारत के पीठ-स्थान सारनाथ में पुनः आया 
है। उसे उपयुक्त खेत, रस और आकाश दिया जाय | फिर से वह 
नये रूप ओर नई शक्ति से युक्त होकर अपने अन्तनिद्धित ऐश्वय का 
प्रकाश करेगा । 

आ्राज इस सत्य की बड़ी आवश्यकता है। जगत्‌ में बड़ा दुदिन 
उपस्थित है। द्ष और हिंसा की सीमा नहीं है| मतुष्य मनुष्य के 
निकट सिंह व्याप्र से भी भयानक हिंख हो उठा है। सारी सभ्यता 
आज ध्वंस की ओर दोड़ पड़ी हे । भगवान्‌ सम्यक्‌ संबुद्ध की मैत्री 
वाणी के सिवा दूसरी गति नहीं है । 

यह देश आज द्वप ओर हिसा की संकीण्ंता और भेदबुद्धि से 
जर्जजरित है | तथागत्‌ की वाणी के सिवा कोन ,उसे ऐक्य, उदारता 
और महामेत्री देगा ? काल-कवलग्रस्त भारत आ्राज कातर भाव से 
उसी मेत्रीवाणी से नव-जीवन की प्राथना कर रहा है | आज सारे 
भारत को निखिल जगत्‌ के निकट बोधिसत्व की प्राथना सुनानी होगी । 

प्रशाकर मति की बोधिचर्यावतार पंजिका का बोधिचित्त परिग्रह 
नामक तृतीय परिच्छेद :-- 

---११६-- 


संस्कृति संगम 


सर्वांसु दिच्च सम्बुद्धान्‌ प्राथयामि कृतांजलिः । 
धर्म घदीए कुर्वन्तु मोदादुःख प्रतातिनाम्‌ ॥ २।४॥ 
कृतांजलि होकर सब ओर संबुद्ध गण के निकट प्राथना करता हूँ 
कि वे मोहवश दःख सागर में पतित मनुष्यो के लिए धर्म का आलोक 
प्रदर्शित करें। 
निर्वातुकामांश्च जिनान्‌ याचयासि कृतांजलिः । 
कल्याननन्तांस्तिश्न्तु मा भुदन्‍्धमिदंजगत्‌ ॥ २३।९॥ 
निर्वाण-गमनोन्मुख जिनो से कृतांजलि द्वोकर प्राथना करता हूँ 
कि वे अनन्त काल तक इस जगत्‌ म॑ रहे | ऐसा न हो कि यह जगत्‌ 
तमसाच्छुनन हो जाय । 
एवं स्वेमिदं कृत्वा यन्मयासादितं शुभ । 
तेन स्यां सर्व सत्वानां से दुःख प्रशान्तिकृत्‌ ॥३।६॥ 
उपासनादि के द्वारा जो पुण्य मर अन्दर हा, उनसे ऐसा हो कि, 
मैं सब जीव का स्व दुःख प्रशान्तकारी होऊँ । 
ग्लानानामस्मि मैषज्य॑ भवेय॑ वेच्य एव च । 


तदुपस्थायकश्चेव यावद्रोणापुनभंवः ॥३।७॥ है 
ऐसा हो कि मैं पीड़ितों के लिए औषध और चिकित्सक हो सके। 


उनके रोगों की सम्यक्‌ शान्ति होने तक में उनका परिचारक हो सक। 
चुत्पिपासाव्यथां हन्यामज्नपानप्रवर्षणेः । 
दुर्भित्ान्तर कल्पेष भवेयं पान भोजनम्‌ ॥ ३॥८॥ 
ऐसा ह| कक दुभिक्ष-ग्रस्त-काल मं में सबका पान और भोज्य हो 
सके , अन्न ओर पान के प्रवर्षण से लोगा को भूख-प्यास की ज्यथा 
दूर कर सक। 
दरिद्राणां च सरवानां निधिः स्यामहमक्षयः । 
नानोपकरणाकारे रूपतिष्ठेयमग्रतः ॥ रे। &॥ 
ऐसा हो के मैं दरिद्र जीवों का अक्षय निधि हो सके और नाना 
उपकरणों के रूप में उनके निकट उपस्थित होकर उनकी सेवा कर सके | 
“-+११३६-- 


बीद्ू घसे की साधना 


आत्मभावांस्तथा भोगान्‌ सर्वेश्यध्वगत शुभम्‌ । ' 
निरपेत्षस्व्य+येष सर्वेसत्वार्थंसिद्धये ॥३।१०॥ 
सब जीवो की ध्यथ-सिद्धि के लिए. अपना शरीर, अपनी सारी 
भाग्य-सामग्र', अपन भूत, भविष्य और वतमान का सारा कल्याण 
अ्नासक्त चित्त से उत्सगें कर सक। 
सर्वेत्यागश्च निर्वाणं निर्वाणाथि च मे मनः । 
व्यक्तब्यं चेन्‍्मया संबे वरं सत्वेष दीयतास्‌ ॥३।११॥ 
सब कुछ का त्याग ही तो निर्वाण है, ओर मेरा मन निर्वाण 
चादता दी हे । अगर मुझे सत्र कुछ त्याग करना ही है तो अच्छा 
हो कि वह सब जीवों के लिए. दान कर दिया जाय | 


यथासुखीक्ृतश्चात्मा मयाय॑ सवे देहिनान | 
अपनी इस काया को मैंने सब जीव के कल्याण के लिए ही 
अपंण कर दिया | 
प्नन्तु निन्दन्तु वा नित्यामाकिरन्तु च पांसुभिः ॥३।१२॥ 
क्रीड़न्तु मम कायेन इसन्तु विलसन्तु च । 
दत्तस्तेभ्यो मया कायश्चिन्तया कि ममानया ॥३।॥१३॥ 
कारयन्तु च॒ कर्माणि यानि तेषां सुखावहम्‌ । 
वे मारे या निन्‍दा करेंया इसे धघल से आकीर्ण कर दें। मेरी 
इस काया से व क्रीड़ा करें, हास्प करें या विलास करें, मैंने उन्हें 
इसे दे दिया, फिर अब इसके संबंध में चिन्ता कैसी ! उन्हें जिस तरह 
सुख हो वे वढा करे | 
अनथेः कस्यचिन्मा भून्मामालम्ब्य कदाचन ॥३॥१४॥ 
मरे कारण से कभी किसी का कोई अनर्थ न हो। 
श्रभ्याख्यास्यन्ति मां ये च ये चान्‍्ये:प्ययकारिण:ः । 
उत्प्रासकास्तथा <न्‍्येडपि सवस्युर्वोधिभागिनः |॥३।१६॥ 


_>--- पे है। छू -+ 


संस्कृति संगम 


जो मिथ्या दोषारोप करके मेरी निन्‍दा करते हैं, जो मेरा अपकार 
करनेवाले हैं, ओर जो मेरा उपहास करते हैं, वे सभी बोधि लाभ 
करने में समथ हों । 


झनाथानामह नाथ साथवाहश्च यायिनाम्‌ | 
पारेष्सूनां च नौभूतः सेतुः संक्रम एवं च |३।॥१७॥ 
ऐसा हो कि में अनाथों का नाथ हू सके, यात्रियां का पथ-ग्रद 
शंक बनें, पार जाने के इच्छुक लोगों की मैं नोंका बनूँ--- में सबके 
लिए सेतु और संक्रम हो सक । 


दीपाथिनामह दीपः शर्या शय्यार्थिनामहम्‌ । 
दासार्थिनामहं दासो भेवेयं स्वेदहििनाम्‌ ॥ रे। १८।। 
दीपार्थियों के लिए में दांप होऊँ, शय्या चाहने वालों के लिए 
शय्या बन और जो लोग दास की इच्छा रखते हैं ऐसे लोगों का 
दास बन । 
““'भवेयमुपजीब्यो5हं यावत्सवें न निवताः ॥३।२१॥ 
जब तक समस्त जीव निर्वाण प्राप्त नहीं करते तब तक मैं सबका 
उपजीन्य होऊँ | 
इस प्रकार की मैत्री भावना वैष्णवों में भी प्रतिष्ठित हुईं थी। 
इसीलिए इम भागवत में देखते हैँ कि प्रहलाद देवता के निकट वर 
का प्रत्याख्यान करके कह रहे हैं-- 


प्रायेण देव मुनयः स्वविमुक्तिकामा 
मौनंचरन्ति विजने न पराथ्थनिष्ठाः । 
नेतानविद्दायः कृपणान्‌ विमुमुकत्त एको 
नान्‍्यंस्वदर्य शरणं अमतो:<नुप्श्ये ॥७।६।४४॥ 


हे देव, प्रायः मुनि लोग ही अ्रपना मुक्ति की इच्छा रखते हुए 
वन में मुनित्रत का आचरण करते हैं, दूसरों के लिए उनकी निष्ठा 
-- १ $४--- 


बौद्ध घर्मं की साधना 


नहीं है । जगत्‌ के इन कृपा-पात्रों को छोड़कर में अकेला मुक्ति नई 
चाहता | तुमको छोड़कर इन भ्रान्त लोगों का कोई अन्य शरणा' 
दायी नहीं दिखायी देता । 
सव जीवों की सेवा के लिए रन्तिदेव जब स्वसँव उत्सर्ग करन 
के बाद भी सब का सब अभाव दूर न कर सके तो कातर भाव रे 
मोले-- 
न कामयेउहं गतिरोश्वरात्‌ पराम्‌ 
अष्टबियुक्तामपुनभ व॑ वा । 
आति प्रपये 5 खिल देहभा जाम 
अन्तः स्थितों येन भवन्त्यदुःखा: ॥भागवत। 
(६।२१।१ २) 
मैं परमेश्वर से परागति, अष्टसिद्धि या अपुनभव निर्वाण की प्रार्थन 
नहीं करता | केवल ऐसा द्वो कि में सब जीवों के भीतर रहकर उनवे 
सारे दुःख पारऊँ ओर वे दुःख से मुक्त हों । 
इसी विश्वमैत्री के ढंग कीं वाणी हमें महाप्रभु चेतन्य के सम 
( १४८४-१५३३ ६० ) में भी सुनने को मिलती है। एक बार भक्त: 
वर वासुदेव दत्त ने मह्याप्रभु से निवेदन किया-- 


जगत तारिसे प्रभु॒तोमार अ्रवतार । 
मोर निवेदन एक कर श्रज्ञिकार । 
करिते समर्थ तुमि हओ दयासय । 
तुमि मन कर यदि श्रनायासे हय ॥। 
जीवेरदुःव देखि मोर हृदय विदरे | 
सर्च जीवेर पाप प्रभु देह मम शिरे ॥ 
जीवरे पाप लञा मुझिकरि नरक भोग । 
सकल जीवेर प्रश्नु घुचाओ भव रोग। 
(सध्यलीज्ञा १९७ परिंष्छुद/ 


“० ये कै ००००७ 
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हे प्रभो' संसार को तारने के लिए तुम्हारा अबतार हुआ हे, 
एक मेरा भी निवेदन अगीकार करो । हे दयामय, तुम समथ हो, 
यदि चाहो तो यह बात अ्रनायास ही हा सकती है । जीवों का दुःख 
देखकर मेरा हृदय फटा जाता है, हे प्रभो, सब जीवों का पाप मेरे 
सिर ढाल दो | ऐसा करो कि में सब जीवों का पाप लेकर नरक भोग 
करूँ | हे प्रभो, इस प्रकार समस्त जीवो का अरब रोग दूर करो | 


आज सर्व जगत्‌ के निखिल जीव-गण के लिए हम लोग मैत्री 
की महावाणी 'भेत्तमावना? का उच्चारण करके उसे सार्थक करे | 
आज जगत्‌ के समस्त शान्तिकामी दुःखात जीवो का निमंत्रण हे । 
सारा जगत्‌ आकर सुने, भारत में भगवान्‌ बुद्ध द्वारा उपदिष्ट समस्त 
दुश्खों की ओपधि मेत्री की वाणी उच्चरित हो रही है । सब लोगों 
की संकीण ता, भेद-बुद्धि हिंसा और द्वेष यहाँ से दूर हों। 


“सब्वे सत्ता सुखिता होन्तु, अरे वोहोन्तु, श्रव्यापज्वाहोन्तु, अनीघा 
्ोन्तु सुखी अत्तान परिहरन्तु । (मेत्तमावना) 


जगत्‌ के सब जीव सुखी हों, अवैर हों, अवध्य हों, अ्रहिंसा के 
अनुयायी हों, सभी सुखी होकर काल-यापन करे | 


“करण य मेत्तसुत्त?? में सबस बड़ी मैत्री की बात कद्दी गयी है-- 
“ये केचि पाणभूतत्यि, तसा वा थावरा वा अ्रनवसेप्ता । 
दीघा वा ये महन्ता वा, मज्किमा रस्सक अ्रणुकथूला |।४।| 
दिद्वावा ये च श्रढिंद्ठा, येच दूरे वसन्ति श्रविदूरे । 
भूतावा सम्भवेसी वा, सब्वे सत्ता भवन्तु सुखितत्ता” ॥९॥ 
(सुत्तनिपात, उरगवर्ग, झम सुत्त) 

सबल हो या दुबल, दीप हो या हस्व, मद्दान्‌ दो, मध्यम हो, या 

कुद्र, अरणु हो या स्थूल। दृष्ट हो या अदृष्ट, दूरवासी द्वोया 
अदूरवासोी, भूत दो या भावी, जो प्राणी हों वे सभी सुखी हों । 

व धृ ५ु 8-5 
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“माता यथा निय॑ पुत्त, आयुसा एकपुत्तमनुरवखे । 

एवग्पि. सब्वभ तेसु_ मानसम्भावये5परिमाणम्‌ ॥७॥ 

माता जिस प्रकार अपना प्राण देकर भी अपने एकलौते पुत्र की 
रक्षा करतो है, उसी प्रकार समस्त प्राणियों के प्रति मन में अपरिमित 
दया का भाव जगाना चाहिए । 


मेत्तञ् सर्वक्ञोकस्मि,. मानसंभावये:परिमणाम्‌ । 

उद्ध श्रघों च तिरियज्च, श्रसम्वाध अवेरमसपत्तम्‌ ॥८॥ 

संसार के ऊपर नीचे और चारों ओर सारे संसार के प्रतिहिंसा शोर 
शत्र॒ता-रहित चित्त से अप्रमेय मैत्री का भाव पोषण करना चाहिए। 


तिद्ठ' चर॑ निसिन्नो वा, सयानो वा यावतत्स विगतमिद्धो ! 

एतं॑ सरति अधिद्व ट्य बह्ममेतं विद्रसिधमाहु ॥£॥ 

खड़े खड़े, चलत-चलते, बैठते-बैठते, सोते-साते, जब तक निद्वित 
न हो जाय तत्र तक इसी प्रकार की मेत्री मावना में स्थिर रहना 
चाहिए | बोद्ध धरम में इसी को ब्रह्म विहार कहते हैं । 

जब तक भारतवष में ये महावाणियाँ उच्चारित होती रहीं, तब 
तक भगवान्‌ सम्यक्‌ संबुद्ध हम लोगों में जीवित थे, तब तक हमारे 
गोरव का दिन था | उस समय हमारी दृष्टि उदार थी, भाव उच्च 
थे, साधना पवित्र और विशाल थी | 

आज हमारी दुगत का पार नहीं | जिस दिन से भगवान्‌ तथागत्‌ 
की साधना हम में से जाती रही है उसी दिन से हमारा चित्त संकीण 
हो गया है; साधना अनुदार हो गयी है, हृदय अपवित्र, नीच और 
मलिन हो गया है। भेद-बुद्धि, हिंसा, क्ष द्रता श्रोर मत्सरता से चित्त 
जजंर हो गया है | 

महाप्रवाह्द नदी जत्र किसी देश से हट जाती है तो जिस 
प्रकार उस देश की उवरता, उसका स्वास्थ्य और उसका प्राण सब 
क्षीण हो जाता है उसी प्रकार हमारी दशा हो गयी है | 

--१ २ १-- 
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हमारे'इस देश में, जहाँ आध्यात्मिक प्राण और आध्यात्मिक 
स्वास्थ्य नष्ट हो गया है, मह्यप्रवाह्दा नदी के समान भगवान्‌ बुद्ध को 
साधना-त्रारा पुनः प्रवतित हो, देश नवीन प्राण, तथा नवीन 
स्वास्थ्य और नवीन शक्ति को पाकर फिर से जाग उठे । 

जब दुगंति की चरम सीमा होती है तभी तथागत्‌ के आ्राविर्भाव 
के योग्य समय होता है। श्राज दुःख, दुर्गति, मिथ्याचार और 
संकीण ता के कारण उनके अवतार-योग्य युग उपस्थित है। उनका 
जीवन और उनकी वाणी दम लोगों में पुनर्वार आविभूत हो । 
भारतवष में फिर से ब्रह्म-ब्रिह्ार प्रतिष्ठित हों । 


हक 3 हे हे अर 
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बिक 


कबीर, दादू इत्यादि के मत से साधना सहज होनी चाहिए | 
प्रतिदन के जीवन के साथ चरम-साधना का कोई विरोध न होना 
चाहिए. | आज की वैज्ञानिक भाषा में अगर कहना हो तो इस प्रकार 
कह सकते हैं-...प्रथ्वी जिस प्रकार अपने केन्द्र के चारों श्रोर घूमती हुई 
अपनी देनिक गति सम्पन्न करती है ओर यही गति उसे सूर्य के चारों 
ओर बृहत्तर वाषिक गति के मार्ग में अग्रसर कर देती हे इसी प्रकार 
देनिक जीवन शाश्वत जीवन को सहज ही अ्रग्नसर कर देगा | सूथ के 
चारों ओर वार्षिक गति के मार्ग में उसे खूब अच्छी तरह चलना है, 
यही सोचकर प्रथ्वी यदि अपनी गति बन्द कर दे तो उसकी सब गति 
ही समूल नष्ट हो जाय ! 

देनिक गति के साथ शाश्वत गति का जो यह्द सहज योग है उसी 
को ये सन्त सहज पंथ? कहते हैं । नदी के भीतर इन दोनों जीवनों का 
पूण सामझञ्ञस्य है| नदी प्रति दंड, प्रति पल अपने दोनों किनारों पर 
अगणित काय करती चलती है और साथ-ही-साथ अपने को अ्रसीम 
समुद्र में निरन्तर निमज्जित कर रही है| उसका दँड-पल-गत जीवन 
उसके शाश्वत जीवन के साथ सहज योग से युक्त है| इसमें से एक 
को छोड़ने से दूसरा निराश हो जाता है। इसीलिए भक्त कबीर ने 
कहा है, 'संसार और गशहरुथ जीवन को छोड़कर साधना नहीं हो 
सकती है। साधना में किसी प्रकार की 'एंचा-तानी? अर्थात्‌ खींच- 
तान नहीं है । साधना में देनिक और नित्य लक्ष में कोई विरोध 
नहीं है ।! 

कबीर ने यद्द सत्य समझा था, इसीलिए संन्यासियों के शिरोमणि 
द्वोकर भी वे ण्हस्थ थे ! दादू भी वेसे ही थे। कबीर की वाणी में सहज- 

“है २--- 
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धम के सम्लन्ध में अनेक बातें भरी पड़ी हैं। इन संतों के मत से 
सहज-पंथ ही सत्यपथ है | भक्त सुन्दरदास ने अपने सहज आनन्द? 
ग्रंथ में लिखा हे-- 
सहज-निरंजन सब में सोई | सहजे सन्त मिले सब कोई ॥ 
सहजे शंकर लागे सेवा। सहजे सनकादिक गुरु देवा ॥ 
सोजा पीपा सहज समाना । सोना धना सहजे रस पाना ॥| 
जन रेदास सहज को बंदा | गुरु दादू सहजे आनन्दा ॥ 
इस मत में हिन्दू-मुसलमान सम्प्रदायों में प्रसिद्ध बाह्य-अचार 
और नियम केवल व्यथ क आडम्बर हैं । इन सब बाह्य प्रक्रियाओं को 
छोड़कर आत्मा ओर परमात्मा के नित्य सहज योग में ही नित्य सहज 
जशञान और सहज आनन्द विराजमान है। नारद प्रभति ऋषियों से 
लेकर कबीर, रेदास, दादू प्रभ्टति साधकों तक सभी सहजपंथ के साधक 
थे ( सुन्दरसार १११ ) | इसालिए दादू कहते हैं---नदी की तरह अपने 
को देनिक और शाश्वत साधना के क्षेत्र में सहज ही छोड़ दो । 
साधना के लिए संसार के ऋृत्यो को बाधा देकर, रोककर शक्ति संचय 
करने न जाना क्योकि ऐसा करने से वह कृत्रिम और मिथ्या हो 
जायगा । नदी की तरह सबको तृप्त करने के द्वारा ही नित्य सहज 
योग के आनन्द से भोतर ही भीतर पूर्ण है! उठो ओर परमानन्द लाभ 
करो | (दादू--माया के झेग १०५, १०६ साखी का सार-म्म ) 
नाना प्रकार का कृत्रिम वेश बनाकर मनुष्य अपनी तपस्या 
दिखाना चाहता है। इसमें एक प्रकार की दीनता, वैराग्य और तपस्या 
प्रकट करने का भाव है। यद साधारण विलासिता से कहीं अधिक 
प्रचण्ड बिलासिता है क्योंकि लोग सममते हैं कि इसम॑ सचमुच की 
दीनता ओर वेराग्य-साधघना प्रगठ हो रही है; किन्तु असल में 
उससे दीनता, बराग्य थ्रीर तपस्या का प्राणद्ीन, मोहपू्ण आडम्बर 
ही प्रकट दोता है | विलासिता के आनन्द से भी वह साधक को व्यथ 
के आडम्बर से भर देता है। साधक को वह दिन-पर-दिन व्यर्थ 
--$ २४--- 
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बनाता हे । इसीलिए वह ओर भी भयंकर है। इसीलिए द्ादू कइते 
हैं-नाना प्रकार का वेश बनाकर सभी अपने को दिखाना चाहते हैं। 
अपने आपको सिटाकर जो साधना होती है उस ओर काई जाता 
ही नदहीं--- हु 


सब दितलावें आपके नाना भेख बनाइ | 
श्रापा मेटन हरि-भजन तेटष्टि दिशि कोई न जादू ॥ 


(दादू, भेख-अंग, ११ साखी) 


इस सम्बन्ध में दादू के शिष्य रब्जबजी ने बहुत अच्छा कहट्दा है 
कि, “योग के भीतर भी एक तरह का भोग रहता है और भोग के 
भीतर भी एक तरह का योग रह सकता है। इसीलिए कभी-कभी 
ऐसा होता है कि कोई-कोई तो बे राग्य में डूब मरता है और कोई 
ग्हस्थ-जीवन में ही तर जाता है । 


एक जोग में भोग है एक भोग में जोग ' 
एक बूढुद्दि बेराग में इक तिरदिं सो गृह-मोग | 


(माया मघि-मुक्ति अंग ४) 


भगवान्‌ नित्य निरंतर विश्व-सेवा में निरत रहते हैं । उनके 
उद्यम का अ्रन्त नहीं | मनुष्य के लिए. कठिन यह है कि उद्यम करने 
जाकर वह यंत्र को तरह चलने लगता है, जड़ की भाँति अपने को 
अभ्यास के अचेतन माग में छोड़ देता है | यदि इस जड़ता से जाग्रत 
रहकर मनुष्य नित्य सेवा-निरत भगवान के साथ रहता और उद्यम 
करता जाय तो फिर उद्यम ही घन्य हो जाय | इसी उपलक्ष में उनकी 
संगति मिल जाया करती है और जिस प्रकार उनका संग मिल जाय 
वही परम साधना है । दादू कहते हैं कि उद्यम यदि कोई सचमुच 
करना जाने ता उद्यम का कोई दोष नहीं । साईं के साथ रहकर 
यदि उद्यम किया जाय तब तो उस उद्यम में ही आनन्द है-- 

“-१२४--- 
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ऊद्मि औगुन को नहिं जे करि जाणे कोइ । 
ऊदिम में आनन्द है जे साईं सेति होइ ॥ 
( दादु, बेसास अ्रंग, १० साखी ) 

सब प्रकार का जागरण ही सहज ओर सत्य भाव से होना 
चाहिए.। अ्रनेक समय फललोगभी मनुष्य अपना स्वरूप न सममकर 
ही दूसरों को जगाने के लोभ से केवल उपदेश सुनाकर सारे जगत्‌ 
को अविलम्ब जगा देना चाइते हैं। आत्मोपलब्धि करने के लिए 
प्रतीक्षा करने की देरी यह सब झ्रादमी नहीं सह सकते हैं । साधक 
लोग इन्हीं को 'काल-कृपण” कद्दते हैं । दावू कद्दते हैं--'एक 
अचरज यह देखा कि लोग आत्मतत्व को सममते नहीं, जाते हैं 
दूसरो को जगाने | ऐसा करके वे किस रास्ते जाते हैं !? ( दादू , गुरु 
ग्रंग ११८ वीं साखी ) 

आत्मोपलब्धि तो हुई द्वी नहीं, लेकिन बात बनाने श्रा गए | दो- 
चार पद या साखी रचना कर ली गई और फिर मन में ऐसा अ्रनुभव 
होने लगा कि संसार में में ही तो एक शानी आ्रादमी हूँ--- 

दादू दे दे पद साखी भी द्वे चारि; 
दमको अनमय ऊपजी हम ज्ञानी स॑ंसारि |॥। 
(दादू, साँच को अंग, ४ साखी) 

बहुतों के लिए, यह रास्ता मृत्यु का रास्ता है, क्‍योंकि अपने 
विषय में अ्रतिमात्र सचेतना साधक को समूल नष्ट कर देती है | 

जो साधक सहज-पंथ में चलता हे, वह स्वयं ही अच्छी तरह 
नहीं ससम पाता कि वह कितनी दूर तक अग्रसर हो चला है । 
परमात्मा में नमग्न होने के कारण वह अपनी बात भली-मभाँति सोचने 
का अवसर ही नहों पाता | अपने सम्बन्ध में अतिचेत” (0ए७' ००- 
750005 ) होना दी न होने का लक्षण है | सहजन्पंथ के पथिक का 
लक्षण ही हे--अपने विषय में श्रचेत रहना | आज के वेशानिक युग 
में मनुष्य खूब अ्रच्छी तरह जानता है कि पृथ्वी पर बैठ कर वह समझ 
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ही नहीं सकता कि प्रचण्ड' वेग से वह अग्रसर हो रहा है .। लेकिन 
बैलगाड़ी के आरोही को पदन्‍पद पर अपनी गति के सम्बन्ध में सचेतन 
रहना पड़ता है। उस युग के साधना-ममजशञ इस बात को जानते थे । 
दाद ने कहा है--मनुष्य जब उड़कर चलता है तो कहतत है कि रास्ते 
में ही हूँ; ( राहगीर होकर साधना के मार्ग में चल रहा हूँ; ) हे दादू ! 
जो कद्दता है कि मेँ पहुँच गया हूँ, मेरे ही रास्ते चलो, उसने कभी 
रास्ता देखा ही नहीं-- 
मानुष जब अढु चालते कहते मारग माहि | 
दादू पहुँचे पथ चल कहें सो मारग नाहि || 
(दादू , उपज अग, १९ साखी) 

ज्ञान की श्रपेज्ञा श्रनुभव (69)29007) अ्रधिक गंभीर बात 
है| जब किसी वस्तु को दूर रखकर, स्वातन्त्र्य को हटाए बिना ही 
देखा जाता है तब वह 'शान? होता है ; ओर अपने को किसी भाव में 
निमज्जित करके आनन्द-रस से मेज जाने को अनुभव” कहते हैं। 
ज्ञान? खूब सुनिर्दिष्ट सीमा में बँधा हुआ है इसीलिए अपने को शब्दों 
से प्रकाशित कर सकता है; किन्तु अनुभव” अपने आननन्‍्द-रस में 
अपनी सीमा खो देता है इसीलिए अपने को शब्दों के द्वारा कुछ भी 
प्रकट नहीं कर पाता | अनुभव के अनिवर्चनीय भाव से अनिवर्चनीय 
संगति की सृष्टि होती है । भाषा वहाँ हार जाती है | इसीलिए दादू 
कहते हें-- शान-लद्दरी जहाँ से उठती है, वहीं वाणी का प्रकाश होता 
है | अनुभव जहाँ नित्य उत्पद्ममान है ( जहाँ पर उसकी उत्पत्ति का 
विराम नहीं, बीज से बृक्त की तरह उसका जीवन्त-विस्तार जहाँ 
निरन्तर चल रहा है ) वह्वीं संगीत ने वास किया है--(दादू, परचा 
अंग, २६ साखी ) 

उन्हीं में डूबकर सहज होना होगा | दम लोग स्वयं समर-बुककर 
बोलने जायेंगे, वद्दी कृत्रिम हो जायगा | भगवान्‌ के निकट अपने को 
मिटा देने पर हमारे भीतर से जब वे अन्तर के भाव ढाल देते हैं तभी 
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यथाथ संगीत उत्पन्न द्वोता है। वंशी जिस प्रकार अपने को सूनी करके 
ही उनके निश्वास को बजा देने का अवसर पाती है, उसी तरह 
साधक अपने भीतर की अहमिका को लोप करके द्वी अपने को उनके 
संगीत-प्रकाश का योग्य आधार बना देता है। दादू ने कह्य-- 

“(तुम कुछ रचना मत करो, तुम्हारे भीतर होकर ही चलने दो 
उनकी रचना । तभी सत्य साखी और सत्य संगीत होगा ।? 

उनके असीम आनन्द में डूबने पर उनको स्वतंत्र करके जानने 
का सुयोग खो देना पड़ता है, तब अपार आनन्द का अनुभव मिलता 
है । आनन्द के उस अनुभव का प्रकाश तो वाक्य से नद्दीं किया 
जा सकता | 

प्रकाशद्दीन वही भाव दिन-रात तब मन को मभाराक्रान्त किये 
रखता है। अन्तर के भीतर वंह प्रकाशातीत अपार पूर्यता ही वेदना 
की तरह निरन्तर मन को व्यथित करती रहती है | 

पारन देवें अपना गोप गज मन माई |” 
( दादू, हेरान अंग १३ साखी ) 


न्ल्ज््न्ज न नजी ऑॉनजता- '्न्‍ 


)इसी व्यथा में रंगीत का नित्य उत्स विराज्ममान है । 
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धम की साधना में सहज का मह्यपूर्ण स्थान है, क्योंकि साधना 
के सहज ( स्वाभाविक ) होने की अपेज्ञा और कोन-सा बड़ा लक्ष्य 
हो सकता है ! रामानंद, कबोर, नानक प्रभ्ृति सभी ने साधना के 
सहज होने की इच्छा को है। तब दुभांग्य क्रमस मनुष्य न अपन 
निर्मल पवित्र मानव घम्म को भूलकर, अपने को पशुधर्मी समक कर 
उस सहज भाव को ही मन में सहज की कल्पना की है। विशेषकर 
बंगाल म॑ यह दुर्गात घटी है। स्वभावबतः द्वी इस देश में सहज? ओर 
'सहजिया? कहने से सबका मन विमुख हो उठता है। यह दुर्भाग्य की 
बात है कि सिफ प्रयोग एवं व्यवहार क दोष स इतना बड़ा एक सत्य 
हमारी धम-साधघना से निवासित द्वो गया है । साधना के लिए इतनी 
बड़ी क्षति असहनोय है। जैसे भी हो, यह श्रान्ति दूर दानी चाहिए 
अवश्य | 

सहज कहने से कोई इन्द्रियोपभोग की धारा में अपने को अबाघ 
गति से छोड़ देना समभते है, अथवा निश्चेष्ट भाव से अपने को 
कोई एक धारा में बहा देना समझते हैं। यह घार तामसिकता है। 
सत्वगुण के द्वारा दिव्य होना हांगा ओर उससे सर्वाश जीवन को 
दिव्य करना होगा जीवन का अल्प अंश ही हम लोग जानते हैं 
अधिकांश श्रजान ही है | 

किन्तु जब तक हम लोग कामना-वासना के पाशविक जगत में 
हैं तब्र तक यह दुद्दाई देन से काम नहीं चलेगा। उतना ही दिन 
भीतर और बाहर से अपने को ले चलना होगा | आत्म-कल्याण एवं 
सर्बकल्याण के द्वारा अपने को नियमित करना होगा। जब इस 
कामना का पाशविक बन्धचन मिट जायगा, जब जाव शिवभावापन्न 
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होगा, उसी समय अपने को उस विश्व चराचर व्यापी भागवत सहज 
धारा में छोड़ देने से काम चल सकता है। काठ को धारा में बहता 
हुआ देख कर यदि लोहा लघु न द्वोकर भी जल में अपने को बहाए 
तब उसका नाम आत्मघात नहीं ता ओर क्‍या १ 

उस सहज अयस्था में पहुँच जाने पर साधना केवल घम-कर्म एवं 
आचार ओर अनुष्ठान में बद्ध नहीं रह जाती है, उस समय सांसारिक 
जीवन-यात्रा से होकर ही एकबारगी साधनाज्क्षेत्र में प्रविष्ट होना 
चाहिए। उस समय दमारे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र से निरन्तर सहज 
साधना चलेगी। उस समय उसके लिए कहीं भी खींचातानी नहीं रह 
जाएगी। साधना के लिए हम अपनी जीवनयात्रा को दी सहज 
करनी होगी | जीवनयात्रा के सहज हो जाने पर बनावटी रूप में 
रोककर, संचित कर धर रखने में कुछ नहीं चलेगा, मिथ्या भी नहीं, 
भूठा भी नहीं ? जो कुछ आये उसे सबको वितरण कर एवं स्वयं 
संभोगकर अग्रसर होना होगा। पूर्ण नदी के प्रवाह की तरद्द पाई 
हुई सम्पत्ति को व्यवह्वार करना होगा। कारण, धारा की तरह जो 
आती जाती रहती है, वद्दी माया है । 

“रोक न राखे मूठ न भाखे, दादू खरचे खाय । 
नदी पूर परवाह ज्यों माया श्रावे जाय ॥” 
( साया श्रद्ध, १०३ ) 

माया का धमं ही निरन्तर आना-जाना हुआ । आने पर माया 
का कोई दोष नहीं। उसे स्थायी नित्य वस्तु समझ कर धरते रखने 
जाने पर द्वी वह भूठी दो जाती है। उसे संचित न कर व्यवहार में 
लाना चाहिए। तभी उसमें कोई दोष नहीं दीख पड़ेगा । दोष उसी 
का, जो लोभवश उसे संचित करने जाता है । 

मनुष्य के संग व्यवहार में भी इस सहज की ही साधना करनी 
होगी। “किसी के संग वाद-विवाद करने की आवश्यकता नहीं, 
संसार में रहकर भी निलिप्त होकर रहना चाहिए. | अ्रपने आप मे ही 
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आत्म-विचार कर सहज के बीच स्वभाव से समदृष्टि की साधना कर 
रहना चाहिए ।? 
वाद विवाद काहू सौं नांहीं, माहि जगत थें न्यारा। 
समदष्टि सुभाइ सहज में आपहि आप बिचारा ॥ 
( राग, गौड़ी शब्द ६६ ) 
इस समदृष्टि के नहीं होने पर व्यथ का वादविवाद भी मिय्ता 
नहीं, निलिप्त होकर चलता नहीं। आत्मा में ऐक्यबोध की उपलब्धि 
होने पर ही संसार में समहृष्टि घटती है। पहले अ्रन्तर में एक की 
उपलब्धि करनी चाहिए। बाद में त्रिश्वमय ऐक्य-बोध एवं समदृष्टि | 
अन्तर में ही सहज स्वरूप है। उस अनुपम ताक््बिक सौन्दर्य को देख- 
कर मन मुग्घ हो जाता है | तभी दादू कहते हैं, “अन्तर की श्राँखों 
से अन्तर में ही हमेशा उस सहज स्वरूप को देख रहा हूँ । देखते 
जाने पर ही मन मुग्ध हो गया। अनुपम है वह तत्त्व | उस स्थान 
में भगवान्‌ वास करते हैं, वहाँ सेवक ओर स्वामी एक साथ ही 
विराजते हैं | अन्तर मं ही मय-रहित उस सुन्दर धाम को देख चुका, 
वहाँ सेवक और स्वामी योगयुक्त हैं। अनेक यत्न करके मेंने वहाँ 
अन्तर्यामी को पाया ।?? 
“सेवक स्वामी संगि रहे, बेटे भगवाना । 
मधि नेन निरखों सदा सो सहज स्वरूप । 
निभभे स्थान सुद्दात सो तहँ सेवक स्वामी || 
देखत ही मन मोहिया, है सो तत्व अनूप ।। 
अनेक जतन करि पाइया में श्रन्तर जामी ॥। 
( राग रामकली, शब्द्‌ २०२ ) 
इस उपलब्धि को पाने के लिए. कंबल प्रम को एककान्तिकता 
चाहिए । यहाँ बाह्य क्रिया-कर्म, साधना-सिद्धि अथवा उपाय की कोई 
साथकता नहीं। दादू कहते हैं-“मेरे लिए तप भी नहीं इन्द्रिय- 
निग्रह भी नहीं, तीथ-पय्यंटन भी नहीं | देवालय पूजा ये सब भी 
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नहीं, ध्यान-धारणा भो कुछ नद्ां। योगन-युक्ति भी नहीं, ओर न 
साधना ही। में य सत्र कुछ नह्दा जानता हूँ। दादू एक भगवान्‌ में 
लीन है । हे प्राण, उन्हीं स प्रत्यय करो । क्योंकि एकमात्र ईर दी 
मेरा अवलम्बन “है | वे ही मेरे तारण-तरण हैं ।” 
“ना तप मेरे इन्द्री निम्रह ना कुछ तीरथ फिरनों ! 
देवल पूजा मेरे नाहीं ध्यान कछू नहीं चरणों ॥ 
जोंग जुगति कलछु नहदि मेरे ना में साधन जानों। 
दादू एक गलित गोविन्द सो इहि !'वधि प्राण पतीजे !॥ 
हरि केवल एक अधथारा । लोइ तारण तिरण हमारा । 
'राग असावरी , २१६ शब्द) 
बाहरी क्रथ।-कंम शरीर अशुछान से ६. - ०५ ०७ का घाज चढदी 
कही जा सकता। तभी दादू कइते ई--“घर में ही आश्रय मिला; 
सहज तत्व उसमें ही तो समाहित है| सदुगुरु ने उसका अनुसन्धान 
बता दिया ।” 
उसी अन्तर की साधना की ओर सभी लोटे । उन्होंने स्वयं अपने 
को दिखा दिया | मदल का दरवाजा खोलकर उन्होंने ही स्थिर अरच्चं- 
चल स्थान को दिखा दिया | 
इसे देखते ही, भय, भेद ओर समस्त भ्रम दूर माग गए, मन 
उस सत्य में जाकर मिल गया । काया आर स्थूल के श्रतीत धाम में 
जहाँ जीव जाता है, वहीं वह सहज? समाद्वित है। 
यह सहज हमेशा स्थिर ओर निश्चल रहता है, कभी चंचल 
नहीं रहता | इस सहज से ही निखिल-विश्व पूर्ण रहता है| इसी 
में मेरा मन लगा है। इसके अ्रतिरिक्त और कुछ भी (द्वैत तत्त्व) 
नही है | 
उस घर को आदि अनन्त पाया, अब मन अन्यत्र नहीं जाना 
चाहता। दादू कहते हैं उसी एक रंग में रैंग गया। उसी में मन 
समाहित हो गया | 
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भाई रे घर ही में घर पाया, 

सहज समाई रहो ता माहीं, सतगुरु खोज बताया || 
ता घर काजि से फिर आया, आपे श्राप लखाया | 
मोलि कपाट महल के दीन्‍्हें फिर अस्थान दिखाया ॥ 
गयऊ भेद भस॑ सब भागा. साच सोइ मन लागा 

निहचल सदा चले नहीं कवहूँ. देख्या लब में सोई ॥ 
ताही सो मेरा मन लागा, ओर न दूजा कोई || 
ग्रादि अनन्त सोई घर पाया, इव मन भ्रनत न जाई । 
दादू. एक रंगे रज्ञ लाया, तामें रहा समाई | 

(राग गोड़ी, ६८ शब्द) 


ग्रन्तर मं जो ऐक्य हैज़ा योग है, उसमें ही परमानन्द है। 
इसको प्रास करना ह्वी यथाथ ज्ञान है। तभी दादू कहते हें--“ज्ञानी 
मन ऐसे ह ज्ञान की भात कद्दो | इसी अश्रन्तर म ही तो सहज आनन्द 


विशनगान हे !?? 


एसी ज्ञान कर्थं मन ज्ञानी | इहि घरि ह्ोइ सहज सुस्ब जानी । 
(राग गौड़ो, शब्द्‌ ६०) 

यह घट के भीतर काया मं याग की भी बात है | जिस तरह 
बादर गंगा, यमुना और सरस्वती के याग से त्रिवेणी-संगम बना है, 
उसी तरद् भीतर मा इड़ा, पिगला ओर सुधुम्ना के योग से त्रिवेणी 
योग होता है| किन्तु वह सब बात साधारण मनुष्य के लिए नहीं है, 
विशेषज्ञ को ही उसस आनन्द मिलता है । तभी यहाँ उसका उल्लेख 
करना मेंने अनुचित सममका | 

सबके ग्रहण करने लायक तूत्रवेणी के मम को दाद नीच लिख 
शब्दों में ग्रभिव्यक्त करते हूँ । “सहजा आत्म-समपंण, स्मरण और 
सेवा इन तोन के योग से हो यह त्रिवेणी संगम के किनारे स्नान करना 
चाहिए. | यह तो सहज तीथे है ?' 

--- १ डे डे बन 


संस्कृति संगम 


सहन संमपेण सुमिरण सेवा, तिरवेणी तद्द संगम सपरा ॥ 
(राग गोड़ी, ६२) 

इस मिश्रित धारा की सहज-त्रिवेणी में स्नान करने में ही मुक्ति 
है| किन्तु यह त्रिवेणी अन्तर में है बाहर में नहीं। तभी दादू 
कहते हैं :-- 

“त्रिकुटी का किनारा आत्मा में ही प्राप्त हुआ | सहज में हैं 
उन्हों ने अपने को प्रकाशित किया; सम्पूर्ण शरीर में वे व्याप्त हो रहे। 

उस निरन्तर निराधार की उपलब्धि श्रात्मा में ही हुई, सहज 
में ही उन्होंने अपने को प्रकाशित किया; ऐसे ही वे समथ सार अर्थात्‌ 
सामथ्यंवान्‌ हैं | 

सभी देवों के देव को आत्मा में ही देखा, सहज में ही उस 
देवाधिदेव ने अपने को प्रकाशित किया, ऐसे ही वे अलख अनिव- 
चनीय हैं |” 


काया अ्रन्तर पाइया ब्रिकुटी के रे तीर। 

सहजे आप लखाइया व्याप्या सकल शरीर ॥ 

काया श्रन्तार पाइया निरन्तर निरधार । 

सहजे आप लखाइया ऐसा समृथ सार ॥ 

काया अन्तरि पाइया अनहद बन बजाइ । 

सहजे आप लखाइया सुन्य मण्डल में जाइ ॥ 

काया अन्तरि पाइया सब देवन का देव। 

सहजे आप लखाइया ऐसा अलख अभेत्र || 
(प्रचा अंग १०-१३) 
अन्तस्तल में प्रवेश कर यह लीलारस संभोग करने जाने पर 
“अहम? भाव को क्षय करना होगा। अहम! भाव को अ्रकड़कर पकड़ 
रखने में उस सहज मूलाधारों को पाना कठिन है। दादू कहते हैं-- 
“अहम को समूल नष्ट कर देने पर ही प्रियवम को पा सकोगे | 

---१३४-- 
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जिस विश्वमल विश्वाधार से अद्दम्‌ की उत्पत्ति होती हे वहीं से उस 
सहज को पहचान लेना चाहिए । 

“में” “मेरा? इन सबको यदि लुप्त कर सको तो श्रभी तुम 
प्रियतम को पा सकोगे | “में? “मेरा” जब सदज में ही मिल जाता 
है तभो निर्मल दशन द्वोता है |? 


तों तू पावे पीव को आपा कछु न जाये | 
आपा जिस थे उपजे सोइ सहज पिछान ॥ 
ती तू पावे पी: को में मेरा सत्र खोइ। 
में मेश सहओें गया तब निर्मेत दर्शन हो ॥ 
जीवन झूतक को अंग १६, ६७ ) 
उस मूलाधार सहज को पाने जाने पर “नंति अरस्ति? (॥688- 
पर८-००आ४४७ ) दो प्रकार की साधना प्रयोजनीय है | इस “नेति” 
में से होकर ही “अरस्ति? में पहुँचना पड़ता है। तभी दादू कहते 
हें. “पहले शरीर और मन को मारना चाहिए, इनके अ्रभिमान को 
चूर कर फंकना चाहिए, तब अपने को बाहर लाना चाहिए; उसके 
बाद उस सहज में डूबना चाहिए ।” 
पहली तन मन म्‌ रिये इनका मर्दे मान । 
दादू काढ़े अंत में पीछे सहन समान ॥ 
जीवन रूतक को अंग, ४३ ) 
जाग्रत मनुष्य जब॒ सोता है उस समय जिस तरह उमका मन 
शरीर को छोड़ देता है, उसी तरह यदि दृष्ट जगत्‌ का भी अतिक्रमण 
किया जाय, तब हमेशा ही सहज के संग ध्यान एवं लय को युक्त कर 
लाया जा सकता है।” 


ज्यों मन तजे शरीर को ज्यों जागत सो ज्ञाड । 
दादू बिसरे देखतों सहजे सदा हयो लाइ || 
५ लौ० ८ अंग, ३६ ) 
“-+ १ ३ %छ--- 


संस्कृति संगम 
“उस हरि-जल-नीर के समोप ज्योहद्दी आया, उसी समय बिन्दु- 
बिन्दु से मिलकर 7 हज ४ गामाहिए हो गया 
। हरि जल नीर निकटि जब पओआया। 
तब बून्द बून्द मिलि सहज समाया ॥ (राग गोढ़ी ६८) 
सम्पूण श्राकाश उस ६रि-रस से भर गया। इस प्रेम-रस के सहज- 
रस का नशा निरन्तर चढ़ा रहता है | इस रस में रसिक मनुष्य 
सवंदा ही असीम आकाश में ब्रास करते हैं । 

“प्रम-प्याला का सहज-नशा आ्राकाश के मध्य में नित्य वास 
करता है | हे दाद , जो इस के रसिक हैं वे इस रस में हद्वी मत्त 
रहते हें | राम-रसायन पीकर वह निरन्तर तसुत और भरपूर 
ग्हटा 2 

रहे निरन्तर गगन मंमझारी । प्रेम पियाला संडज खुमारी । 

दादू अमली इहि रस माते | राम रसायन पोवत छाके || 

( राग आसावरी, २३६ 2 
इस नित्य सहज रस के जो रसिक हैं वह सब मलिनता का श्रतीत 
है| पाप उसे स्पश नदीं कर सकता। दादू कहते हैं-- 

“ब्ात्रा के कौन ऐस योगी पुरुष हैं, जो ओजन छोड़कर निरंजन 
होकर रहता है, हमेशा सहज रस का वह भोगी ! 

पाप-पुण्य कभी भी उसे लिप्त नहीं कर सकता, टोनों पक्ष से ही 
वह अलग है | धरणी आकाश दानों से ही वह ऊपर है, वहाँ जाकर 
वह रसलीला म॑ रत हो जाएगा हे ।?ै 

बाबा को ऐसा जन जांगी । 
झंजन छाड़े रहे निरंजन सहज सदा रस भोगी । 
पाप पु'नि लिपे नहि कबहूँ दोई पथ रह्तिता सोई ॥ 
घराण आकाश ताद्दि दें ऊपरि, तहाँ जाइ रत होड़ ॥ 
( राग रामकली, २१० ) 
जहाँ पाप-पुण्य का द्वेत कुछ ही नहीं रहता, अखिल-निरंजन 
न पै ३ ६ -.« 
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स्वयं वहीं वास करते हैं| वहीं स्वामी सहज में विराजित रहते हैं, घट- 
घंटे में वो आन्तग मी दा 5 
तहेँ पाप पु'नि नहिं कोई | तह अलख निरंजन सोई । 
तहूँ सहजि रहे सो स्वामी | सघ घटि श्रन्तरजामी ॥! 
( राग रासकली, २३०८) 
कामना और कल्पना के प्रिय और प्रेममय पूर्ण ब्रह्म हैं। दादू 
कहते हैं-- 

“कभी भी कल्पना ओर कामना नहीं करनी चाहिए, उस [ंप्रयतम 
पूण ब्रह्म की प्रत्यज्ञष उपलब्धि करनी चाहिए। हे दादू, इस पथ स ही 
पहुँच का किन रा परकर उसे साय वा भा धक्षप शर्मा 

काम कल्पना कढे न कीजे प्रण बह्य, पियाग 
इहि पंथि पहुँचि पार गहि दादू, सो तन सहज संभारा '! 
(राग गीड़ी, ६६) 
कामना और कल्पना के परे, स्वच्छ नेत्र के बिना उस “रूपा- 
रूप?? “गुणागुण”? भगवान्‌ की उपलब्धि नहीं की जा सकती | एक 
मात्र “सहज? दी इस लीला को प्रत्यक्ष कर सकता हे | गुरु का 
तरह यह “सहज?” ........ नहीं हे;--प्रियतमा सरबी की तरह वह 
अन्तरंग है | तभी दादू कहत हे, “हे भेरी प्रिय सखी, सहज, तुम 
स्वच्छ आँखों स देखो, यद्द जो रूप-अरूप गुण-निर्गणमय त्रिभुवनपात 
भगवान्‌ हैँ '? 
सहज सहेलड़ी हे त॑ निर्मल नेन निहार ! 
रूप अरूप गुण निगुण में त्रिभुवन दव मुगार " 
(राग रासकर्मी, २०७) 
उन्हें देख लैना ही परमानन्द हे, वही परम समाधि हैं। उन्हें 
देखने मात्र से ही पूण ब्रह्म म॑ं समस्त दी सहज में समाहित हो जाते 
हैं| पूर्ण ब्रह्म में जो सहज समाधि है उस आनन्द की उपलब्धि होने 
पर भी वह अवशणनीय है | दाद कहते हैं-- 
““ पै ३ ७---- 


संस्कृति संगम 

“स्थगित होकर मन हार गया, फिर भी तो कहा नहीं जा सकता | 
सहज में, समाधि में अपने को लीन करो | समुद्र के बीच में बिन्दु 
तोला ही जा सकता कैसे | स्त्रतः ही अबोल हो, क्या कहकर वणुन 
कर सकागे १? 

थकित भयौ मन कह्याौ न जाइ | सहजि समाधि रह्यौ ल्‍यो लाई || 
सारर -द देंसे करि तोलें। ञ्राप अबश्ाल कहा करे दोले || 
(राग श्राजावरी, २४४) 
वणन नहीं हो सका तो नहों, वह सहज ही परम आनन्द है । 
इस आनन्द में ही रसक मनुष्य के जीवन का सार सवस्व है। दादू 
कद्दत हैं-..- 

“अ्रन्तस्तल भ॑ जी एक का रखते है, जो मन इन्द्रिय को प्रसार 
करन नहा देत, सहज विचारो के आनन्द में जो डूबे रहते हैं, हे दादू 
वह्दी त। महाबिवेक है |? 

सहज विचर सुख में रहे दादू बढ़ा बमेक | 
मन इन्ध्री पसरें नहीं अन्तरि राखें एक || 
(विचार को अ्रद्भ, ३२१) 
मन ओर इन्द्रिय का प्रसार वहाँ नहीं हो सकता। मिथ्या वहाँ 
पहुंच ही नही सकती | मिथ्या की समस्या ही वहाँ नहीं है । 

“उस सत्य में मिथ्या पहुच ही नहीं सकती | उस सत्य में कोई भी 
कलंक नहा लग सकता। दादू कहते हैं, सत्य-सहज में (चित्त) यदि 
समाहित हो तब सभी भूठ विलीन हो जाता है ।?”? 

साचे मूठ न पूजे कबहूँ सत्तिन लाग काई । 
दादू साचा सह्ृजि समानां फिरि वे झूठ विज्ञाई ॥ 
(राग रामकली, १६१) 
सत्य ओर मिथ्या का पाप ओर पुण्य का नैतिक बन्धन ही साधा 
रणतः सभी को भश्रभ्यस्त हो गया है| किन्तु वह नेतिक बन्धन अ्रत्य॑त 
संकीण है, अति क्षीण ओर दुबंल है। उसके बीच में नित्य धम ही 
“--++ शैघ-- 
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कहाँ १ जो सहज की मुक्ति है, उसमें एक ऐसा मुक्त सामश्नस्य है जो 
नित्य है, जो सब कम बन्धनों के परे है। 

“कर्म बन्धन के मिट जाने पर भी सहज का बन्धन कभी छूट 
नहीं सकता | बल्कि सहज के साथ बद्ध होने पर सब कम बन्धन कट 
जाता है। तभी सहज के साथ बद्ध दवोग्रो, सहज के बीच में दी मरपृर 
परिष्कृत होकर रहो |? 

यहजैे बाँधी कदे न छूटे कर्म बंधन छुटि जञाइ । 

काटे करम सहज्ञ सों बाँघे सहझजें रहे समाई ॥ 
(राग गौड़ी ७३, 
निखिल सामंजस्य के मूल में विश्व सद्भीत श्रेतहिंत है | इस सद्भीत 
के योग के बीच ऐक्य का सामझ्जस्य है। निद्रा से अ्रचेतना से वह 
भोग वह ऐक्य का सामजञ्ञस्प हा जाता है । क्ुद्रता ओर खण्डता के 
संकीण मोह में ही सभी निदद्गत हँ | उस संगीत को सुनकर ही शन्य 

सहज में सभी जाग पड़ते हैं| दादू कहते हे--- 

“उस एक संगीत से ही मनुष्य का उद्धार हो जाता है, शन्य 
सहज में जाग उठता हे, अन्तस्तल उसी एक के साथ लीन हो जाता 
है, उस समय उसके मेँह में ओर कोई सुरस अच्छा नहीं लगता। 
उस सगीत से भरपूर निर्मज्जत और समाहित होकर ही मनुष्य उस 
परमात्मा के सामने अवस्थित रहते हैं ।” 

एक सबद जन उधरे, सुनि सहजें जागे । 

अन्तरि राते एक सं न मुख लागे ॥ 

सबदि समाना सनमुख रहे पर आतम आगे ॥ 

( राग रामकली १६७ ) 
वह सहज शून्य विश्व' संगीत से भरपूर है। यह भरपूर शून्य दी 

ब्रह्मशन्य हुआ । साधक जब उस ब्रह्मशुन्य में पहुँचता है, तब और 
कोई जप-साधना की उसे आवश्यकता द्वी नहीं रह जाती | उस समय 
उसका “नख-शिख-जाप”? अखिलछुन्द के साथ-साथ निरन्तर हो 


---< के 3 ........ 
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सहज हो चैलने लगता है। उस समय की अवस्था का वण न करते 
हुए. दादू कहते हैं “ब्रह्म शुन्य अध्यात्म धाम में तुम अवस्थित हो, 
प्राण कमल में नाम कहो, मन हवा के स्वर में नाम कहो, प्रेम 
ध्यानावस्था म॑ (सुरति) नाम खाट '" 


प्राण कमल सुरिव नाम कह मन पवना सुख नाम ! 
दादू सुरति मुखि नाम कह बह्य सुनि निज ठाम || 
( सुमिरन को अ्रंग, ७८ ) 


इस अखिल-छुन्द के साथ छुन्दमय होना ही सहज हुआ | उस 

साधना के लिए अपने को शान्त स्थिर और निर्मेल करना 
चाहिये | उस साधना के प्रसंग में दादू कद्दते हैं-- 

“मन मानस प्रेमध्यान (सुरति) 'सबढ? और पंच इन्द्रिय को 
स्थिर ओर शानन्‍्त करो | उनके साथ “एक अंग?! “सदा संग” होकर 
सहज में ही सहज रस पान करो। 

सव-रहित ओर मूल णह्वीत होकर “अहम? को अ्रस्वीकार करो | 
उस एक को द्वी मन में मानकर अन्तर के भाव ओर प्रेम को 
निमल करो | 

उस परम-पूण प्रकाश के होने पर हृदय शुद्ध होगा, बुद्धि विमल 
होगी, जिहा में ( पर ) अध्यात्म-रस नाम प्रत्यक्ष द्वोकर अन्तस्तल 
को नाममय कर देगा । 

परमात्मा में मति होंगी, गति पूण होगी, प्रेम मे रति दह्ोगं।, 
ओर भक्ति से अनुरक्ति होगी । ( भक्ति में विश्वास होगा )। उस रस 
में दादू मग्न हैं, उस रस में दं। परस्पर लीन होकर दादू मतवाला 
बन गया है ।”? 


मनसा मन सबद सुरति पोंचो थिर कीजे । 
एक अ्रंग सदा संग सहजे रस पीजे ।॥ 


““१४३०--- 
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सकल रहित मूल सहित आपा नहिं जाने | * 
अन्तर गति निम्मल मति येके मनि माने ।। 
( राग धनाश्री, ४२४ सबद-- त्रिपाठी ! 
हृदय सुधि विलम जुधि पूरन परकासे । 
रसना निज्ञ नाउऊँ निरखि अन्तर गति बासो |; 
आगम मति प्रण गति प्रेम भगति राता | 
मगन गलत श्ररस परस दादू रसि माता ॥। 
( राग भेरों, २० सबद 'द्विवेदी' ) 
उनकी दया के बना अन्तर ., उपलब्धि 2९% -भमंब ६; ज*ने 
की वही परम सार्थकता है| उस अवस्था की उपलब्धि ओर प्रेम का 
वर्णन किया ही नहीं जा सकता । दादू कहते हैं--“अ्रखण्ड अनन्त 
स्वरूप प्रियतम का किस तरह वरणणित किया जा सकता ! शन्य 
मण्डल के बीच वह सत्य स्वरूप है, श्राख भर लो उन्हें देखकर । 
नेत्रसार उन्हें देख लो, देखो, वेही लोचन तार हैं। वेही प्रत्यक्ष 
दीप्यमान हो रहे हैं । ऐसे प्रेममय दयामय हैं कि वे सहज मे ही अपने 
आपका प्रकाश में ला देते हैं । 
जिनके समीप प्रत्यक्ष हैं, सहज में ही अपने आपको प्रेममय दया- 
मय कर लो । तभी तो प्राणों के प्राण प्रियतम का अ्रखण्ड अनन्त 
स्वरूप की उपलब्धि द्वा सकती है |?” 
अकल स्वरूप पीव का, केसें करि श्रालेखिये । 
शून्य मण्डल माह साचा, नयन भारसो देखये ।|। 
देखो लोचन साख, देखो लोचन सार, सोई प्रकट होई ।॥। 
अकल सरूप पीव का, प्राण जीव कां सोई जन पावई । 
दयावन्त दयाल ऐसी सहजें ्राप लखवाई ॥। 
( राग धनाश्री ४३६ सबद 'ब्रिपाटी? । 
राग भेरो २३ सबद--'द्विवेदी? )। 
उनकी उपलब्धि उस भातरं। संखार में हगा, अति३- व्यर्थ वस्तु 
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से हमारा वह मीतरी संसार भरा है। तभी तो उन्हें प्रत्यक्ष करने का 
अवसर नहीं मिलता । उनके अआआविर्माव के लिए दह्वी हमें भीतरी संसार 
को शुन्य करना चाहिए | यद्द शुन्यता नेति धर्मात्मक नहीं है | कारण 
शुन्य होने पर ही उनके सहस रस से भरपूर उनके भीतरी संसार को 
हम देखते हैं| इस रस सरोवर में ही ग्रात्मक्मल ब्रह्मममल विकसित 
हो उठता है । 

शून्य सरोवर के आत्म-कमल में परम पुरुष के प्रेम बिहार की 
उस अवस्था का वर्णन करते हुए दादू कहते हैं :-. 

“भगवान्‌ उस आत्म कमल में प्रत्यक्ष विराजमान हैं। जिस 
स्थान में वह परम पुरुष विराजमान हैं उस स्थान में ज्योति मिलमिल- 
मिलमिल करती हैं । 

कोमल कुसुमदल, निराकार ज्योति जल; शुन्य सरोवर जहाँ है, 
वहाँ फूल किनारा नहीं रहता; हंस होकर दादू वर्हा विहार करते हैं 
ग्रौर विलस-विलस कर अपनी साथकता पूर्ण करते हैं ।” 


बल हे के २०४०० 
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पुराणों में एक सुन्दर कथा है। सती ने दक्ष-यज्ञ में जाकर जब 
शिव की निन्दा सुनी ओर प्राण त्याग कर दिया, तब विरही शिव उस 
शिवदेह को लेकर इस प्रकार मत्त हो उठे कि धरती रसातल जाने को 
तैयार हो गई। अन्य कोई उपाय न देखकर देवताओं ने नारायण 
की शरण ली । चक्री ने अपना चक्र सम्हाला ओर सती की देह को 
बावन भागों में विभक्त कर दिया | 

प्राणह्दीन शवदेह का विच्छिन्न किया जाना समम्का जा सकता हे, 
किन्तु जीवित देह को विच्छिन्न करने की चेष्टा को म॑ क्‍या नाम दूँ ९ 
किस नीच उद्देश्य से किस चक्री का चक्र ऐसे अमानुषिक कर्म में 
प्रवृत्त हो सकता है ! आज देखता हूँ, न जाने किस चक्र से भारत के 
घर, साहित्य, संस्कृति इत्यादि को चारों ओर से विभक्त किया जा 
रद्ा है | इतना बड़ा अनाचार और सर्वनाश क्‍या और भी कुछ हो 
सकता है १ धम को लेकर, भगवान्‌ को लेकर, दलबन्दियाँ की जाती 
हैं, संघघ चलता है । व्यथित द्ोकर, भगवान्‌ को लक्ष्य करके, रवीन्द्र- 
नाथ ने कहा हे- 


“तोमारे शतथा करि चुद करे दिया 
मादिते लुटाय यारा तृप्त सुप्त हिया 
समस्त घरिणी श्रा।ज अ्रवहेला भरे 
पा रेखे छे ताहादर माथ!र ऊपरे ।?” 
( नेवेद्य ४० ) 
--8म्हें सो-सौ ढुकड़ों में विभक्त करके, क्षुद्र करके, अपने सोये 
हुए छदयों में तृप्ति लेकर, जो लोग प्रथ्वी पर लोट-पोट हो (अपनी 
“- पै छे ३ ---- 
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भाक्त दिखाया करते हैं) आज सारी धरित्री ने अवहेला के साथ 
उनके माथे पर पैर रखा है |? 

फिर कद्दते हें- 

“जे एक तरणी लक्ष लोकेर निर्भर 
खण्ड खण्ड करि तारे तरिबे सागर ।! 
(नेवेद्य ४६ ) 

--जो एक नैया लाखों आदमिया का आ्रावार ६, उसे ढठुऊंड़े 
टुकड़े करके क्‍या समुद्र पार करोगे ९? 

आज से लगभग ४०० वष पहले भक्त दादू ने श्रत्यन्त दुख के 
साथ यही बात कही थी--- 

“खंड-खंड करि ब्रह्म] को, पखि-पसखि लिया बॉट 
दाद प्रण बहा तजि बचे भरम की गॉाँड ।? 

जिन दिना >ऊब्स ये उपयुक्त »जये लिखं। थी ( १६०० 
और १६०२ ), उन दिनों वे तो क्या, बंगाल का कोई भी शिक्षित 
आदमी दादू का वाणी को जानता भी नहीं था । फिर भी दो मिन्न- 
भिन्‍न युगों के दो मह्मापुरुपो की वाणी में स्वतः: समुच्छुवसित एक ही 
वेदना का व्यक्तरूप दृष्टिगोचर द्वोता है । 

सुलेमान बादशाह के पास दा स्त्रयाँ एक द्वी शिशु को लेकर 
रगड़ती हुईं गईं । दोनों का ही कहना था कि वे उसकी माता हैं । 
सुलेमान बादशाह से उन्होने न्याय की प्राथना की ! गवाह नहीं, 
साक्षी नहीं । बादशाह न कुछु सोचकर हुकम दिया--“लड़के को 
चीरकर दो खंड कर दो ओर एक-एक हिस्सा दोनों श्रोरतों को दे 
दा ।? नकली माता श्रविचलित रही, पर असली माता का छृदय 
काँप उठा। उसने कह्ा--“अपना हिस्सा में नहीं लेगी; सारा लड़का 
बिना चीरे द्वी दूसरी को दे दिया जाय |? फिर तो यह सममते देर 
नहीं लगी कि कोन अ्रसली माता है। भारत क धमं, संस्क्ृति आदि 
की भा ऐसी एक जीवित और अखंड सत्ता है, जिसके खंडित द्ोन 

--१४४--- 
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की सम्भावना से सभी युगो के सत्यद्रष्टाओं का हृदय विदण हुआ 
है। इतनी शिक्षा-दीज्ञा के दोते हुए भी आजकल के शिक्षाभिमानी हम 
लोग उसी वेदना को अनुभव नहीं कर पाते, जब कि सेकड़ों वर्ष 
पहले निरक्षर साधकों के दल ने उस वेदना को तीज भाव से अनुभव 
कर लिया था । 

जिस प्रकार गंगा की धारा को पव॑त-प्रदेशीय, या उत्तरप्रदेशीय 
या निहारी, या बंगाली कद्दना निरथंक है, उसी प्रकार सत्य, धर्म 
और संस्कृति प्रश्नत महासम्पद भी अविच्छेद्र और सीमातीत है । 
गंगा जनहीन तुषार से विगलित हुई हैं, अन्यान्य प्रदेशवारी उन्हें 
केबल भोग करते हैं | पतित-पावनी सब प्रदेशों की मलिनता और 
तृष्ण। शमनाथ ही सहज धारा के रूप में द्रवित हुई हैं, उन्हें बॉटकर 
जो अपनी सम्पत्ति बनाना चादता है, वही उन्हें खो देता है । वह 
परशुराम के समान मातुघाती है | उसके पापों का प्रायश्रवित नहीं | 
जिस प्रथ्वी पर हम वास कर रहे हैं, जिस आकाश के नीचे हमारा 
प्राण बसता है, जिन सूथ, चन्द्र ओर ताराआओं की सेवा से हम बचे हुए 
हैं, उन्हें अपनी-अपनी सम्पत्ति कहना क्‍या उचित है ? इीलिए 
जब दादू से कद्दा गया कि अगर तुम लोक-सेंवा करना चाहते हो, 
तो किसी-न-किसी सम्प्रदाय में आबद्ध होकर ही कर सकते हो, तो दादू 
ने कहा--हे दयामय ! तुम्हीं बताओ; यह धरित्री ओर यह आकाश, 
यह हवा और यह पानी, ये [दन और ये रातें, यद चाँद और यह 
सूरज-ये सभ क्रिस पंथ के मानने वाले हैं ? ब्रह्मा, विषपु और शिव 
के नाम से श्रगर पंथ खड़े द्वी सकते द्वों, तो बताओ्रो गुरुदेव, ये स्वयं 
किस पंथ के माननवाले हैं ! तुम स्वामी हो, तुम सहज कर्ता हो, तुम 
अलख दो, तुम भेद ओर जान के अ्रतीत हो, त॒म्हीं इसका उत्तर दे 
सकते द्वो । हे एक अल्लाह, त॒म्हीं से पूछता हूँ, बताओ तो भला, 
मुहम्मद का मजहब क्‍या था ! जिब्राइल का पंथ कौन-सा था, इनके 
मुशिंद और पीर कोन थे ? ये सब्च किसके सम्प्रदाय में थे, किसकी 
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सम्पत्ति थे ९ यह प्रश्न निरन्तर मेरे मन में उदय हुआ करता 
है, वह अलख इलाही ही एकमात्र जगदगुरु हैं, संसार में ओर 
दूसरा तो कोई नहीं है-- 
“दादू थे सब किसके पन्‍थ सें, धरती अरु असमान; 
पानी पवन दिन रात का, चन्द सूर रहिमान । 
ब्रह्मा विश्त महेस को, कौन पन्‍थ गुरुदेव ; 
साई सिरजनद्वार तूं कहिये अलख अभेव । 
महमद किसके दीन में, जबराइल किस राह ! 
इनके मुसंद पीर को कहिए एक अलाह | 
दादू ये सब किसके हे रहे यहु मेरे मन माँहि ; 
अलख इलाही जगदगुरु दूजा कोई नाहिं।?? 
( १३, ११३-१३६ ») 
जिनके नाम पर इतने सम्प्रदाय चल खड़े हैं, इतनी मारा-मारी 
चल रही है, वे स्वयं किस पंथ के ये ? नतो बुद्ध ही बोद्ध थे और 
न ईसा ईसाई। वे एक द्वी भगवान्‌ के सेवक थे | वे सबंकाल ओर 
स्वदेश के मानव थे, इसीलिये वे सबके प्राणों के धन हैं । यदि इम 
उन्हें किसी दल-विशेष का आदमी कहें, तो दूसरा कोई उन्हें क्‍यों 
चाहेगा ! जो धन सारे संसार का है, उसे सारे संसार के लिए छोड़ 
ही देना पड़ेगा । 
वैष्णब लोग गोष्ठ-गान के प्रसंग में एक लीला का गान करते 
हैं । ब्रज के गोपाल-बाल नित्य द्दी यशोदा से कृष्ण को माँगते हैं; मा 
नित्य ही गोपाल को देने में आनाकानी करती हैं। बाउल भक्तों ने 
इस लीला में एक विश्व-सत्य का साक्षात्कार किया है। उनका कहना 
है--“श्रीकृष्ण ( गोपाल ) विश्व के धन .हैं। जिसके घर उनका 
आविभाव हुआ है, वह उन्हें अपने समाज में सजाकर संसार को 
फिर से लोटा देने को बाध्य है। धोखा देकर उसे अपने लिए बन्द 
कर रखना असम्भव है। प्रत्येक व्यक्ति और जाति की साधना, 
बज है । दर री 
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संस्कृति श्र साहित्य उसका “गोपाल? है। सारा संसार उसके द्वार 
पर खड़ा हो उसे माँग रहा है। दिये पिना दूसरी गति नहीं, चाहे 
देने में जितना भी दुःख क्‍यों न हो |--- 
गोपाल के तोरे दिते हब । 
तोमर घरे एसे गोपाज्न हेल अ्रपरूप। 
दिले घर तोर धन्य हबे नेले अन्धकूप | 
(तोमार प्रान-सागरे कमत्न-गोपाल फुटलो यारे चेये | 
तारेइ यदि फिरास सा गो कि कल्नि तुब पेये । 
दिब्रि बलेइ पेलि मा गो गइतो दिबार निधि। 
दुयार दिया राखि यदि केड़े निबे विधि। 
जगतेर निधि बले दुलंभ एड 'घन। 
तोर आपन घरेर निधि हेले चाहिबे वा कोन जन ! 
देशोया ये मरण मागो सेइ)मरण तो मरण मरते इबे | 
भय यदि हय मनेर मारे नेबार ये से केड़े नेबे । 
दिते यदि पारिप मा गो दिवि हेसे-हेसे । 
धन्य हि यदि पारिस दिते भालो बेसे। 
ना हय तोर दिते हबे नयन जले भसे । तबु दितिे०"? 
--मा ! तुके गोपाल को देना पड़ेगा | तुम्हारे घर आकर ८ रूपा- 
तीत ) गोपाल ने अपूव रूप धारण किया है। यदि तू उसे दे दे, 
तो घर धन्य हो जायगा; नहीं तो वह अन्धकूप होकर ही रहेगा। 
तुम्हारे प्राण-समुद्र में कमल-रूपी गोपाल जिसे देखकर खिला है, 
अगर उसे ही तुमने फिरा दिया, तो पाने का फल क्या हुआ १ मा! 
तूने इसको इसीलिये पाया था कि दे सकोगी-नयह तो देने की दी 
निधि है। यदि दरवाजा बन्द करके रखोगी, तो उसे ब्रह्मा ले लेगा | 
तुमे देना द्वी पड़ेगा । यह धन संसार की निधि है, इसीलिये दुर्लभ 
है। अगर यह तुम्हारे अपने घर की निधि होता, तो कौन इसे 
माँगता ! मा | तुमे देना ह्वी पड़ेगा | हाँ, मा, देना तो मरण है, और 
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तुम्हें मरना पड़ेगा द्वी। अगर तुम्हें मय हो, तो भी जिसे लेना है, वह 
तो ले ही लेगा । मा | अगर दे सको, तो हँस के दो, प्रेम के साथ दो- 
ऐसा कर सकी तो तुम धन्य होगी और नहीं तो आँखों के पानी में 
बहकर तुम्हें देना पड़ेगा, लेकिन मा, तुम्हें देना तो पड़ेगा द्वी !? 

इन सब गोपालों पर संसार का दावा है, इसलिये उन्हें घर में 
बन्द कर रखने का उपाय नहीं। उन्हें अपने घर की निधि समककर 
बन्द कर रखना अन्याय है | बुद्ध का जन्म मगध के उत्तर में एक 
पाव॑त्य उपत्यका में हुआ | भारतवष ने उन्हें चाह्य, संसार ने उन्हें 
माँगा। देना पड़ा | फल यह हुआ कि आज वे प्रत्यक्ष भाव से सारी 
एशिया के और परोक्ष भाव से--ईसाई धर्म के भीतर से होकर-- 
सारे संसार के धन हैं | तिब्बत की सेम्पाई ही भारतवर्ष का ब्रह्मपुत्र 
है। एक ही सत्य नाना नाम से नाना देशों में प्रवाहित हो रहा है। 

उसी प्रकार मगध का जैन-धम, पूवंतर देश के योगी नाथ-पंथ 
आज दूर-दूर तक फैल गये हैं | मजा यह है कि इन्हीं साव॑देशिक 
सत्यों के नाम पर उनके अनुयायियों ने सम्प्रदाय खड़ा कर रखा है, 
उनकी वाणियों को बन्द कर रखा है, पर अगर संसार गोपाल को 
माँगने आवे, तो उसे रोकेगा कोन ! 

भक्त कमाल ने कहा है--“महापुरुष मानव-साधना की “बारात? 
ले जाने के लिए आते हैँ | वे यदि सबको निद्वित देखते हैं, तो वज्र के 
आधात से सबको जगा देते हैँ शोर उनके हाथ में जलता हुआ श्रप्मि- 
शिख मसाल दे देते हैं। उनके मंत्र ओर वाणियाँ द्वी ये मसाल हें | 
इन ज्वलन्त अभिमयी वाणियो को काई भंडार में संग्रह तो कर नहीं 
सकता, इसीलिये उनके निर्जीव अनुयायी आग बुका बुकाकर इन 
मसालों के बुे हुए लुकाड़ों का संग्रह करतें हैं | इनमें न तो वह तेज 
रहता है, न प्रकाश । 

“सम्प्रदाय सत्यद्रष्टा महापुरुषों का कब्रिस्तान है। चेला लोग 
मानो उस स्थान पर गुरु के नाम पर संगममर की अद्दालिका खड़ा 
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करना चाहते हैं | अगर गुरु न भी मरे हों, तो भी ये लोग उनको 
ओर उनके सत्य को बध करके इस अट्दालिका को खड़ा करेंगे, यद्दी 
सम्प्रदाय है । 

“जीवन में गुरु की आग को ग्रहण करो । बुके हुए मसाल और 
अम्निके उच्छिष्ट को मत संग्रह करो | गुरु का बध करके सम्प्रदाय की 
अद्दालिका-निर्माण का लोभ छोड़ो |”? 

इसीलिये कमाल ने कबीर के नाम पर सम्प्रदाय चलाने को बात 
का समरथन नहीं किया | जिसने आजीवन सम्प्रदायवाद के विरुद्ध 
लड़ाई की, उसके पवित्र नाम के साथ सम्प्रदरय खड़ा करना उन्हें 
अनुचित जान पड़ा | सम्प्रदाय के पक्षपाती जनसाधारण के मुख से 
तभी से कमाल के प्रति यह घिक्कार वाक्य चला आ रहा है--“बुड़ा 
वश कबीर का उपजा पूत कमाल ।” 

महापुरुषों की भूख बड़ी विकट होती है | संसार की कोई भी 
साधना उनके निकट दुस्पाच्य नहीं | गरुड़ ने जन्म ग्रहण करते ही 
अपनी विकट भूख से विनता को चक्रित कर दिया | उस दिन विनता 
ने समझा था कि बहुत दिनों के प्रत्याशित महासत्य ने जन्म ग्रहण 
किया है। महाप्रभु चेतन्यदेव की साधना बंगाल तक सीमित न रह 
सकी । उन्हें दक्षिण की भक्ति-वारा का रनन्‍्धान मिला, और वे उधर 
हं। दौड़ पड़े । राममोहन की साधना की भूख ने हिन्दू ओर मुसलमान 
धघम तक ही अपने को सीमित नहीं रखा | सत्य अनुसन्धान में उन्होंने 
सागरों ओर पवतों की बाधा नहीं मानी । दादू ने अपनी विकट बुभुज्ञा 
का परिचय इस प्रकार दिया है-- 

“प्वना पानी सब पिया धरती अ्ररु श्राकाश 

चन्द सूर पावक मिले चोसा एक गरास 
चोद॒द तीन्यं लोक सन चंगों सासेँ साँस ।?? (४-३२-३३) 
जिन दिनों महाप्रभु चेतनन्‍्यदेव अपन अ्गाध शास््र-शान को 
पानी में फैककर भारतवष घूमने के लिए. निकल पड़े थे, उन्हीं दिनों 
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की पूर्व बंग के श्रीहट नगरवाले साधक जगमोहन और उनके शिष्य 
रामकृष्ण की भ्रमण-कहानी सुनकर विस्मित होना पड़ता है। कबीर 
ग्रोर नानक का देश-देशान्तर-भ्रमण दमें मलीभाँति जानना चाहिए | 
नानक के बशदाद जाने का लिखित प्रमाण हाल ही में पाया 
गया है | 

उनकी इस परिक्रमा में किसी दम्म या अहंकार का लेश भी 
नहीं था। राजा या सम्राट की तरह दूसरे को पराजित और अप- 
मानित करके वे अपनी विजयपताका उड़ाना नहीं चाहते थे। उन्होंने 
ऊँच-नीच सबसे मिलकर, सत्य का दान करके ओर ग्रहण करके 
साधना की “चटाई बुनी? है । ताने ओर बाने को परस्पर युक्त करके 
उन्होंने मानव-साधना की लाज बचाई है | जगत्‌ के अन्यान्य नाना 
प्रकार के उत्पातों के समान उन्होंने अपनी आध्यात्मिक साम्राज्यवादी 
आतंक से दुःख जजर मानवसमाज को ओर भी जजरित नहीं किया। 
वे अगर ऐसा करते, तो उन्हें तैमुरलंग ओर नादिरशाह की श्रेणी 
से हम अलग न करते--भले ही वे ऊँची ऊँची बोलियाँ बोलते रहते । 
उनके अनुवर्तीगण संसार में चाहे जितना उपद्रव क्‍यों न करें, 
किसी सत्य-साधना के उपयुक्त वे नहीं हैं। 

सत्य ओर धर्म दान करते समय इन महापुरुषों ने किसी के 
सम्मान को चोट नहीं पहुँचाई, क्योंकि वे ठीक जानते थे कि आघात 
और असम्मान से उन्हें कोई लाभ नहीं था। कारण, सत्य की 
साधना में पराजित आत्म-सम्मानहीन ज्लुद्र प्राणों को कोई स्थान 
ही नहीं | क्लीव शिखरिडयों का दल लेकर वे कौन-सी साधना की 
लड़ाई लड़ते ! 

हिन्दी-भाषा को यदि आप सचमुच सभ्य संसार में आदरणीय 
पद दिलाना चाहते हैं, तो गंभीर साधना द्वारा उसके भाव और 
ऐश्वयं की वृद्धि के लिए तैयार हो जाइये। आज हिन्दी के लिए 
जो सुविधाएँ ओर सोभाग्य प्राप्त हैं, कल वे नहीं भी रह सकते। 

“+-प बह ५ ।लीजजन 


सन्त सादित्य 


इसीलिये आपको ऐसी साधना करनी चाहिए कि बाहगु के किसी 
परिवर्तन से इस भाषा का आसन कहीं भी विचलित न हो । 

कोई-कोई ऐसा विचार रखते हैं कि बँगला-भाषा में एक बार 
कुछ ऐसी राष्ट्रीय भावनाएँ एकत्र हो गई थीं कि उन दिनों भारत- 
वर्ष के भाग्यविधाताश्रों को वह रुचिकर न हुई। इसीलिये उसी 
समय बंगाल को पूर्वी ओर पश्चिमी बंगाल के नाम से दो हिस्सों में 
बाँटा गया । लोगों के प्रतिवाद करने पर जब ऐसा करना असम्भव 
हुआ, तो नाना उपाय से बिहार में, उड़ीसा में, असम में बंगाल 
का शरीर काट-काट्कर छिन्न-विच्छिन्न कर दिया गया। साथ-ही- 
साथ बंगाल-खास में भी मुसलमानी बंगला का एक नया दावा 
उपस्थित किया गया । बंगला में कहावत मशहूर है कि “उपले 
जलते हैं, गोबर हँसता है !? बंगाल की इस दुगगति को देखकर 
आपको भी सावधान हो जाना चाहिए । आपके साहित्य में भी यदि 
इस प्रकार नाना प्रकार के राजनियन्ता लोगों को असुविधा में 
डालनेवाले भाव पैदा होने लगेंगे, तो आप देखेंगे कि बिद्ार-मिथिला 
के लिए अलग-अलग भाषा की जरूरत होने लगेगी, राजपूत-डिंगल 
अलग भाषा क़रार दी जाने लगेगी, श्रवधी, बुन्देलखंडी, पूविया- 
सब अलग-श्रलग होना चाहने लगेंगी |--उसी प्रकार, जिस प्रकार 
विपद्‌ उपस्थित होने पर बड़े परिवार के सभी व्यक्ति श्रपना अलग 
संसार बसाना चाहने लगते हैं | इसीलिये समय रहते ही सचेत होकर 
इस भाषा को ऐसा समृद्ध बनाइए. कि किसी दिन भाषा का क्षेत्र 
फल संकीण होने पर भी उसकी प्रतिष्ठा गम्भीरतर द्वोती रहे, किसी 
प्रकार उसका “योगासन” हिलने न पावे। 

आ्राज भारतवष में , राष्ट्रीय एकता का ज्ञान जाग्रत हुआ है, 
इसीलिये एक भाषा की ज़रूरत हुई है।इस जरूरत को हिन्दी ही 
मिटा सकती है, यह बहुत लोगों का मत है, इसीलिये उसका भाग्य 
आज सुप्रसन्न हे; पर यह भूलने से काम नहीं चलेगा कि राष्ट्रीय 

“--4$%५१-- 


संस्कृति संगम 


मतामत श्रौर प्रयोजन बार-बार बदलते रहते हैं, उनपर निर्भर करके 
निश्चिन्त होना बुद्धिमत्ता नहीं । इसीलिये सतक भाव से साहित्यिक 
साधना के लिए तैयार हो जाइये | 

याद रखिबे, जो लोग केवल जन-संख्या के हिसाब से दावा 
उपस्थित करते हैं, उनके दावे में सचाई का अंश कम हो ता है | आज 
नोकरी के बाज़ार में कौंसिलों में, सत्र इसका परिचय मिल रहा है, 
क्योंकि सत्र योग्यता की अ्रपेज्षा संख्या का ही दावा अधिक है। 
साहित्य के ज्षेत्र में कया इस संख्या के दावे का खोखलापन श्रनुभव 
नहीं किया जायगा ? जन-संख्या के कारण अगर भाषा की प्रमुखता 
होती, तो चीन की भाषा आज जगत्‌ की भाषा होती ! ग्रीक संख्या 
में कितने थे ! और उनकी स्वाधीनता ही कै दिन टिकी रही ! तथापि 
वह ग्रीक साहित्य अमर है । भविष्य में भी मृत्यु नहीं होगी ) साहित्य 
की साधना में उन्होंने ऐसी कीति रख छोड़ी है कि वह चिर-दिन 
मत्यलोक को अ्रम्ृत परोसा करेगी | 

समस्त संसार में एक साधारण भाषा चलाने के लिए 778]09- 
79760 भाषा का जन्म हुआ है। उसमें क्‍या किसी बड़े साहित्य 
का निर्माण हुआ है ! अनेक समय देखा जाता है कि भाषा-सम्बन्धी 
जय-यात्रा के पताकाधारी पैदल सेना का दल भूल ही जाता है कि 
साहित्य को साधना के बिना प्रतिष्ठित करना व्यर्थ की विडम्बना है। 
इन सब अयोग्य और साधनाहीन साहित्यिक सेवकों का विपुल भार 
इस साहित्य को ओर भी ले डूबता है । 

मेंने जिन साधुओं की वाणी लेकर काम किया है, वे केवल हिन्दी 
या किसी अन्य प्रदेश के नहीं हैं। सारे भारतवर्ष को लकर उनकी 
साधना थी, उसे ही लेकर उनका जीवन था । प्रदेश ओर भाषा को 
संकीण बाधा उन्हें बाँध नहीं सकी। अ्रसल में गम्भीरतम आध्या- 
त्मिक भावों के लिए कोई भाषा ही नहीं है । मौन की अ्रसीमता से 
ही उन्होंने भाव के अपरिसोम सोन्दर्य का परिचय दिया है। इसके 
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सिवा भाषा उनके सामने गोण है, भाव ही मुख्य है। भाषा केवल 
भाव-स्थापना का आधार-भर है इसीलिये एक देश के सन्तों का 
भाव श्रन्य देश के सन्‍्तों के उपयोगी करने में कोई असुविधा नहीं | 
केवल अनुवाद से हो--एक आधार से उठाकर दूसरे पर रखने भर 
से ही --क्राम चल जाता है | उनके भीतर का भाव सावभोम है। 
विशेष-विशेष कमंकाण्ड ओर साम्प्रदायिक भावों पर ही जिन धर्मों 
की प्रांतष्ठा है, उनमें यह साबभौमता नहीं है अर्थात्‌ इन सब्र धर्मों 
के भावों का अनुवाद करना निष्फल है| 

जब कोई एक विराट भाव-धारा एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश पर 
बह चलता है, तब वह धारा ही सबप्रदेशों में योग--ऐक्य---के सूत्र 
का काम करती है। उस समय देखा जाता है-- 

“एकि आकाश घटे-घटे एकि गंगा घाटे-घाटे ।”---अ्रथात्‌ एक 
दी आकाश घट-घ- में व्याप्त है ओर एक ही गंगा प्रति घाट पर है । 
इस गंगा को काई बाँधकर अपना नहीं बना सकता; पर जब गंगा 
की धारा मर जाती है, उस समय गाँव के नीचे असंख्य गडढों और 
तालाबों म॑ं उसका खण्ड-खण्डमात्र देखा जाता है | बंगाल में इस 
प्रकार की गंगाशओ्रं में से किसी का नाम होता है घोष बाबु-की गंगा, 
किसी का नाम होता है “बोस बाबू की गंगा? और कोई हुई “मोहन 
की गंगा? ओर कोई “सोहन की गंगा? इत्यादि | यह सब भेदवाचक 
नाम तर्भी सम्भव होते हैं, जब एक भाव की धारा मर चुकी होती 
है। फिर कभो अ्रगर भाव की बाढ़ आवे, सुदिन पाकर यदि भाव की 
धारा फिर जाग पड़े, तो सारा भेद-विभेद न जाने कद्ाँ बह जाता है। 

इसक बाद दिन्दी का प्रसार यदि दिन-दिन बढ़े, तो भारत की 
सभी भाषाओं के साथ उम्तका योग और ऐक्य ओर भी हृढ़ करना 
होगा | यह याद रखना छ्वेगा कि इसके द्वारा हम कहीं अन्यान्य 
प्रादेशिक भाषाओं को बृथा आधात न करें। कारण, अन्य सब 
भाषाओं को मारकर अगर केवल एक महाकाय भाषा की स्थापना 
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की जाय, दो उससे भारत की सांस्कृतिक और साहित्यिक रुम्पत्ति को 
कोई लाभ नहीं पहुँचेगा | यूरोप में मध्य-युग में जब्न श्रन्यान्य प्रादेशिक 
भाषाओं को दबाकर केवल एक लैटिन का द्वी राजत्व था, उन दिनों 
यूराप की दारुण दुगंति हो रही थी। वह एक अन्धकार का युग-- 
[0907 986--था | जिस दिन यूरोप के प्रदेश में अ्रपनी-अपनी 
भाषाएँ जग उठीं, उसी दिन यूरोप के साहित्य ज्ञान-विज्ञान सब में एक 
नये युग का आविर्भाव हुआ | 

भाषा की यह समस्या संसार में नई नहीं है । हर एक युग में 
यह समस्या रही है। महाप्राण साधकों ने जिस प्रकार इस समस्या 
का समाधान किया है, उसे कभी भूलना न चाहिए। 

सस्कृत ओर प्राकृत में भेद यद्द दे कि संस्कृत व्याकरणादि नियमों 
से सुसम्बद्ध है, इसीलिये उसका एक चिरन्तन स्थिर रूप है; लेकिन 
प्राकृत स्थान-काल-पात्र के भेद के अनुसार नित्य द्दी परिवर्तित होती 
हुई चली है | जब्र बुद्ध आदि महापुरुष शाश्वत काल के लिए अपने 
अमूल्य उपदेश देने लगे, तो सवाल यह हुआ कि यह रखा जाय 
किस आधार १२---संस्क्ृत पर या प्राकृत पर ! 

सभी रत्नों को लोग लोहे की सन्दूकों में भरकर रखते हैं। जल 
में बह्ी हुई केले की डोंगी पर रल्न बह्यया नहीं जा सकता, इसीलिए 
यह अनुमान किया जा सकता है कि उन महापुरुषों ने संस्कृत के 
भुव आधार पर ही अपने रलों की रक्षा की बात सोची होगी प्राकृत 
के अस्थिर आश्रय पर उसे बहा देना उन्हें पसन्‍द न हुआ होगा; लेकिन 
बात ऐसी नहीं हुई, क्योंकि उनका लक्ष्य था मानव । उपदेश की 
रक्षा और स्थिरता तो बड़ी बात नहीं है । उन्होंने देखा कि अगर ये 
उपदेश संस्कृत में लिखे जायँगे, तो वे सदेवृ मनुष्य से बहुत दूर रहेंगे, 
आर प्राकृत में हुए तो मनुष्य इसे नित्य «ही पाता रहेगा, इसीलिये 
बुद्द, महावीर आदि महापुरुषों ने प्राकृत भाषा में ही अपने अमूल्य 
उपदेश सुनाये । 
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बुद्ध के प्रायः दो दज़ार वष बाद महात्मा कबीर ने भी प्रायः वही 

बात कही--- 
'कबिरा संस्कृत कूप जल भाषा बहता नीर ।' 

कहा जा सकता है कि कबीर संस्कृत नहीं जानते थे, इसीलिये उन्हें 
यह बात कहनी पड़ी; किन्तु बुद्ध देव के लिए तो ऐसा नहीं कद्द 
सकते | वे तो (सब भापा और सर्व आगम में प्रवीण ओर सवंशास्त्र 
में निष्णात? थे ! 

जमेलु ओर तेकुल नामक दो भाइयों ने मगवान्‌ बुद्ध के पास जाकर 
प्रश्न किया--मगवान्‌, अपना-श्रपना नाम, जाति कुल के परिचय 
देकर श्रनेकों लोगों ने प्रत्रज्या ग्रहण की है। वे लोग श्रपनी कथ्य 
भाषाओं में बुद्ध-बाणी को विकृत कर रहे हैं, अतएव इन वाणियों को 
छुन्द में रूपान्तरित करके रखा जाय | 

भगवान्‌ बोले--“तुम लोग कैसे मूह हो, जो ऐसी बात कह सके। 
क्या इसी उपाय से लोगों का विश्वास या निष्ठा बढ़ेंगी ?” दोनों 
भाइयों की इस मूढ़ता के लिए तिरस्कार करके भगवान्‌ तथागत ने 
कहा ---“बुद्बगण की वाणी तुम लोग छुन्द में न बदलना । ऐसा 
करने से वह दुष्कृत (दुकत ) होगा। तुम सभी अ्रपनी-अपनी 
बोलियों में बुद्गण की बाणी सीखो |” ( चुज्ववाम, ९, २३, १ ) 

वैदिक धर्म में कर्मकाण्ड' की ही प्रधानता है। इसके बाद इस 
देश की नाना विधि चिन्ताओ्रों के साथ वेदबाह्य नाना मतवादों के 
साथ योग और घात-प्रतिघात से उपनिषद्‌ के युग में उसका ज्ञान- 
भाग भी क्रमशः बढ़ उठा। जितने दिन तक मनुष्य कर्मकाण्ड' और 
साम्प्रादायक ज्ञान से मुक्त नहीं होता, उतने दिन तक वह सर्वमानव 
के उपयुक्त नहीं होता । इसीलिए बाद में जब शैब, भागवत आदि 
धर्मों का आविर्भाव हुआ, दब भक्ति और भाव के योग सूत्र में मनुष्य- 
मनुष्य के भीतर का योगसूत्र हृ़तर हुआ | परस्पर मिल सकने का 
गर्ग प्रशस्त हुआ । कर्मकाएड' आदि व्यक्तिगत चीजें हैं ! ये सम्प्रदाय 
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श्रौर सीमा में बद्ध हैं। इनके द्वारा बाहरी आदमियों से मिलना नह 
होता | भाव और भक्ति के सावंभोम ह।ने के कारण ही उसमें मिलः 
सम्भव हैं, इसीलिए. भागवतों का उद्भव भारतवष के लिए पर: 
सोभाग्य की चात थी । जब तक ये लोग सहज ये। तब तक मिलः 
भी सुचारू रूप से हो रह था। उन दिनों उन्होन ब्राह्मण से भी भर 
चाण्डाल का स्थान ऊँचा बताया था-- 
“विप्राद्‌ द्विषड़भुणयुता दर-वनन्‍्दनाभ 
पादरविन्द विम्मुखात्‌ श्वपचं वरिष्ठम्‌ ।!” (भागवत ७-१-१० 

किन्तु ज्योंही ये भागवतगण सुप्र।तष्ठ होकर नाना मतवा< 
आचार ओर विचार के अ्थहीय जंजाल से भारग्रस्त ह्वो गये, त्यों 
वे भी मनुष्यों के भीतर जो योग-साधना का महात्रत था, उससे भ्र 
हुए । उसी समय धम-धम में, सम्प्रदाथ-सम्प्रदाय में ओर मनुष्य-मनुष् 
में योग-साधन के लिये सन्‍्तों का अविर्भाव हुआ | इसी का नाम 
मध्ययुग । दुःख की बात तो यद्द है कि सन्त लोगों को भी उन्ह 
भागवता से कम बाधा नद्दीं मिली | 

हिन्दू जब अ्रपना वेदादि शास्त्र लिये बैठा था श्रीर मुसलमान ज 
अपना कुरान और हदीस लिये अलग पड़ा था, उस समय कौन उन 
युक्त करता ? विश्व-सत्य के नाम पर दोनों मं से कोन अपना-अपन 
दावा संयत करेगा १ रजब ने ऐसे ही अवसर के लिए. कद्दा गया है-- 
जब तक तुम लोग अपने शुष्क काग़जो के दफ्तर की ही दुनिय 
समझे बैठे हो, तब तक तुम्हारे मिलने की कोई सम्भावना नहीं है 
इससे तो अच्छा यह हो कि आँख खोलकर देखो, सारा विश्व ही वे 
है ओर सारी सृष्टि ही कुरान: इस विश्व को ही अगर वेद औ 
क़रान समझकर अपने-अपने दफ्तरो का मोह छोड़ो, तभी हंगाम 
मिटेगा; किन्तु दोनों दल के पंडित ओर काजी ऐसा होने नः 
देंगे, ओर अल्पबुद्धि ओर संकीण मनोबृत्ति के दास लोग तो इन 
उत्तजनाश्रों से नाचेंगे-. 

--$$६-- 
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: रञ्षत्र बसुधा वेद सब कुल अलम कुरान; 
पंडित काजी बथड़इ दफ्तर दुनिया जान । 
वैष्णव ओर शैव भक्तिवाद का मूल प्राचीन भागवत मत पर ही 
अवलम्बित है । उस भागवत मत के थआदिस्थान की खबर हम लोगों 
को कम ही मिल सकी है। तब भा पांचरात्र प्रभ्नति की बात सभी 
जानते हैँ | मागवतों का दावा है कि उनका मत वेद से अर्वार्च/न 
नहीं है | श्रन्वतः वैदिक मत के साथ ही साथ हम भागवत मतवाद 
की धारा भी भारतीय इतिहास म॑ देखते हैं। जो लोग वैदिक करम- 
कांड माना करते थे, उन्हें स्मातं कहा जाता था ओर भक्ति मतवालों 
को भागवत । उन दिनो के सभा-उत्सव आदि में स्मात॑ ब्राह्मण और 
भागवत दोनों को ही समान प्रतिष्ठा मिलती दिखाई देती है | 'डघर 
ब्राह्मण लोग बैठ, इधर भागवतगण-- इत ब्राह्मणा इतो भागबता: |”? 
जब तऊ ये भागवतगण हृदय के जीवित प्रेम और भक्ति द्वारा 
परिचालित होते थे, तब तक ये भी जीवित थे। उन दिनों इन्होंने 
ग्रीक, यवनादि कितने भक्तों को आत्मसात्‌ किया था इसका परिचय 
अनेक शिला लेखों में पाया जाता है | ईस्वी सन्‌ के पूर्व की दूसरी 
शताब्दी में (44 7? (८) लिखित बेसनगर के एक शिलालेख से 
मालूम होता हे कि तज्नशिल्ावासी दिवस के पुत्र भागवत हेलियोडोर 
की आज्ञा से देवदेव वासुदेव का गरुडध्वज रचयिता हुआ था--- 
“देवदेवस वासुदेवस गरुड़ध्वज अ्रयं॑ कारितो'“'हेलिऊक डोरेश 
भागवतेन दिपसजत्रेण तखशीलकेन?”?' यद्यपि हेलियोडोर 'ग्रीक वंशी 
थे, तथापि उनके भागवत होने में कोई बाधा नहीं हुई । 
काबुल और पंचनद के श्रधिपति कैडफाइस की जो मुद्रा मिलती 
है, उसमें उनका परिचय लिखा है--माहेश्व रस्य । अर्थात्‌ वे महेश्वर 
के पूजक शैव थे | इनका रज्यि सन्‌ ८५ से १२० ई० तक के आस- 
पास था | गान्धरराज कनिष्क कुशानवंशीय थे । उनके उत्तराधिकारी 
हुविष्क भी वैसे ही थे; पर दोनों की मुद्रा में सूथ देवता और देवी की 


>न्‍न्‍न्‍कम प्‌ मा 
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मूत्ति अंकित थी । इनके परवर्ती ह्ृपति का नाम एकदम संस्कृत हो 
गया--बासुदेव कुशान | इनका काल १८४ ई० के श्रास-पास है | 
उनकी मुद्रा में शिव श्रोर नन्‍्दी अ्रेकित हैं। श्रर्थात्‌ जब तक वे 
सजीव थे, तब्र तक अ्रन्य लोगों को ग्रहण करके अपना अंगीभूत कर 
लेने की शक्ति भी उनमें थी। क्रमशः प्राण-शक्ति के ज्ञीण द्ोते ही 
उनकी परिपाक-शक्ति भी मन्द हो गई। क्रमशः यह वेष्णवादि धर्म 
चिर-संचित आचार-विचार और मतवाद से भाराक्रान्त दो उठा। 
इसके बाद ये लोग भी वेद की दुद्दाई देकर दूसरों को बिलगाने लगे । 
भागवत मत के रामपंथी गोस्वामी तुलसीदास भी वेद की दुह्गाई 
देते हैं, और सन्‍्तमत को देववाह्म कहकर तिरस्कार के साथ कहते हैं -- 
“निराचार जे श्र ति पथ त्यागी, 
कलियुग सोइ ज्ञानी वेरागी |” 
दुःख प्रकट करते हुए तुलसीदासजी फिर कदते हँ-- 
“श्र तिसम्मत हरिभक्तिपथ, संयुत, विरति विवेक: 
तेष्टि न चलहिं नर मोहबस, कढपदि पंथ अनेक |?” 
किन्तु इन सब पंथों दी को क्या एक समय वेदादि उपदिष्ट पुराने पंथ 
से क्‍या कम लड़ना पड़ा है! इसके बाद ज्यों ही ये सब मत 
सुप्रतिष्ठित हो गए, त्यों ही वे लोग भी वह्दी सब्र पुरातन शाख्र, 
आचार और वर्णाश्रम प्रद्मति युगयुगान्त से संचित बोर के भार से 
दब गए. । उन दिनों उनमें भी बाहर के आदमियों का प्रवेश निषिद्ध 
हो गया। उस समय ये ही पंथ नये जीवित पंथों को बाधा 
पहुँचाने लगे । 
ऐसा भी समय आया है, तब दक्ष के वेदविहिंत यज्ञ में शिव को 
कोई स्थान नहीं मिला था। पुराणों में बार-बार यह बात देखी 
जाती है कि शुद्रादि पूजित शिव को मुनिगण ग्रहण नहीं करते। 
वैदिकगण किसी तरह भी शिव-पूजा, लिग-पूजा आदि स्वीकार नहीं 
करना चाहते ये । वामनपुराण के ४३ वें अ्रध्याय में लिखा है---मुनि- 
“-ग पे ९ ट६ ०-०» 
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पत्नियाँ यद्यपि शिव को चाहती थीं; पर मुनि लोग नहीं चाहते थे । 
मुनिगण काष्ठ-पाषाण लेकर शिव को भगाने लगे-- 


'ज्ञोभ' विज्ञोक्य मुनय आश्रमे तु स्वयोषितासू, 
हन्यतामितिसम्भाव्य काष्ठ पाषाण पाणय: |”? 
--मुनिगण आश्रम में अपनी स्त्रियों में क्षोम देखकर ( तापसवेशी 

शिव पर ) काठ, पत्थर लेकर “मारो मारो? कहकर पिल पड़े ।” 
बाद में ये ही मुनिगण शिवपूजा और लिंगपूजा ग्रहण करने के 
लिए बाध्य हुए | ( वामन० ४४ अध्याय ) 
स्कन्दपुराण के नागरखण्ड म॑ लिखा है, लिगधारी महादेव जब्न 
मुनियों के आश्रम में आये, तो क्रद होकर मुनियों ने कह्य-- 
“यस्मात्‌ पाप त्वयाउस्माक्माश्नमो>र्य 4डम्बित:, 
तस्माल्लिग पतत्वाश तवेव वसुधातले !” 


--२े पाप, तेरे द्वारा हम लोगों का यह आश्रम विडम्बित हुआ है | 
अतएव तेरा यह लिंग प्रथ्वी तल पर गिर पड़े ।* 

सारे पुराणों में यह बात नाना भाव से देखी जाती है कि किस 
प्रकार यह शेव ओर वैष्णव पंथ वैदिक मतबाद से पहले तो तिरस्कृत 
शोर क्रमशः अल्पस्वीकृत ओर बाद में समाहत होकर प्रतिष्ठित हो 
गए. | भागवत और महाभारत में खोज करने पर देखा जायगा कि 
किस प्रकार क्रमशः वैदिक कमकांड के स्थान में भक्तिवाद और देव- 
ताश्रों के यश्-स्थल में अवतारवाद धीरे-बीरे आर जमे | इन्द्र के बाद 
विष्णु आये, अतएव उनका नाम उपेन्द्र हुआ । अ्रमरसिंह ने कहा--- 
८उपेन्द्र इन्द्रावरज; !? 


महाभारत में युधिष्टिर कै राजसूय-यश 5: अवसर पर भीष्म के 
उपदेश में सहृदेव ने जब श्रीकृष्ण को विधिविहित उत्तम अ्रथ्य॑ 
दिया--- | 
“--१६६-- 
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'तस्मे भीष्माभ्यनुश्ञातः: सहदेवः प्रतापवान्‌ 
उपज्हे -थ विधिजत_वाष्णेयामाधेमुत्तमम्‌ । ? 
(महा० सभा० ३६-३०) 
उस समय श्रीकृष्ण ने उस ग्रन्‍णु 4 -- 
''आतजग्नाह त॑ कृष्ण ” (सभा० ३६-३१) 
अग्निदेव उसी समय प्रज्वलित हो उठे। इस अ्रवेध आ्राचरण 
का शिशुपाल ने ऐसा विरोध किया कि श्रीकृष्ण को उसका वध 
करना पड़ा | 
श्रीमद्धागवत में लिखा है कि जन्न गोपगण्‌ इन्द्रयाग करने को 
उद्यत हुए, तो कृष्ण श्रार बलदेव ने उसे देखा-- 
“भगवानपि पत्रव बल३वेन संयुतः. 
अवश्यन्विवसन्‌ गोपानिन्द्रयाग कृतोद्यमन्‌ | ” 
, भा० १०-२४ १ ) 
श्रीकृष्ण न पूछा कि इस यज्ञ का उद्देश्य क्या है? ननन्‍्द ने कहा, 


न है) 
रन 


भगवान्‌ इन्द्र ही पज॑न्य हैं। मेघ उन्हों की आत्ममूरति हैँ | वे जीव- 
धारियों के प्रतिपद और प्राशपद जल की वर्षा करते हैं-- 

पजन्यो भगवानिन्द्रों सेबास्तस्यात्ममूतेयः 

ते3मिवर्षन्तियूतानां प्रीणर्न जीवन पृपः ।“! १०।२४।९ 
ननन्‍द ने कहा, :नद्र की पूजा परम्परा से चली आ्राई है। जो इस पुरातन 
धर को काम, क्रोध, भय या द्रंषवश छोड़ता है, उसे कभी कल्याण 
नदं। मिलता-- 

*. एवं विसजेद्धम पारम्पर्यागतो नरः 

कामाट्लोभाद्धयाद्द्वेघात्स वे नाप्नोतिशोभिनस्‌ ।?! 

' ( भा० ६$०-२४-१५१ ) 

उस समय श्रोकृष्ण ने समकाकर कहा, कम वश द्वी जीव का जन्म 
आर विलय होता है; सुख-दुःख, भय-क्षेम सभी कर्म के अनुकूल 


होता है-- 
5९: के हैं. 0: 
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“कर्म॑णा जायते जन्तुः कर्मणैव विलोयते 
सुखं दुःखं भय ज्ञेम॑ कमेणेवामिरच्ते ।?! 
और अगर कोई ईश्वर नाम को वस्तु हो, तो वे भी कम के कर्ता की 
ही भजन करते हैं, कमंहीन को वे फलदान नहीं कर सकते हैं-- 
“अस्तिचेदीश्वर. कश्चित्फल रूपाण्यकरमंणाम्‌ 
कर्तारं भजते सो5पि नदह्मकत्तः प्रभुहिं सः । 
ईश्वर को लेकर क्यों व्यर्थ की खींचतान की जाय मनुष्य स्वभावत 
स्वभाव का ही अनुवतन करता है। देवासुर और मनुष्य सभी स्वभाव 
में द्दी अवस्थित हैं-- 
“स्वभावतन्न्रो हि जनः स्वभावमनुवतंते 
स्वभावस्थमिदं सर्वे स देवासुर मानुषम्‌ 
( भा० १०-२४-१६ ) 
रजोगुण से ही यह विश्व और अन्यान्य विविध जगत्‌ उत्पन्न हुआ दै--- 
““रजसोरपच्यते विश्व मनोन्‍्य विविध जगत 
(भा० १०-२४-२२ ) 
रजोगुण से प्रेरित होकर ही मेघणण सवबत्र वारिवर्षा करते हैं । इसी 
से प्रजाएँ रक्षा पाती हैं | महेन्द्र क्या कर सकते हैं-.. 
“रजसा चोदिता मेघा वर्षन्स्यग्बुनि सवेतः 
प्रज्ञास्तेरेव सिद्धू यन्ति महेन्द्र: कि करिष्यति !?? 
( भ्रा० १०-२४-२३ ) 
भागवत में उद्धुत श्रीकृष्ण को युक्ति ओर तर्क सुनकर जान 
पड़ता है कि आजकल का कोई भयंकर निरीश्वरवादी वैज्ञानिक तक 
कर रहा है। युक्ति और विज्ञान की सहायता से प्राचीन परम्परागत 
अन्धता को दूर करने के, लिए श्रीक्षष्ण वद्धपरिकर-से दीखते हैं । 
कितने कष्ट से उन्होंने भक्तिवाद, युक्तिवाद आदि से ञ्रथ दीन कमकांड' 
को हटाकर मनुष्य के हृदय में जरा-सा स्थान पाया था, यह प्राचीन 
शास्त्र-पुराणादि देखने से ही समझ में आ जायगा । लेकिन आज ! 
“+ नै है 
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आज उउन्हीं श्रीकृष्ण के भक्तों के दल युक्तिहीन आचार-परम्परा 
के व्यूद से पिसकर निपीड़ित हुए हैं ! जरा भी स्वाधीन भाव से देखने 
का शक्ति उनमें नहीं है । जिन प्राचीनतर संकी्ण मतवाद को उनके 


महागुरुओं ने'नाना कष्ट केलकर हटाया था, उन्हीं प्राचीनतर मतों 
के अर्थद्वीन भार से कहीं बढ़कर गुरुतर बोम से वे दबे हुए हैं। 


सभी नवीन मतवादों के इतिहास में शुरू-शुरू में खूब स्वतन्त्र बुद्धि 
का परिचय पाया जाता है| जबरदस्त चोट, प्राचीन अ्रथद्वीन संचयों 
पर निर्भीक होकर आक्रमण करना, प्राचीनतर मठवासी सम्पन्न साधुओं 
के अलख जीवन की तीत्र आलोचना हुआ करती है ; मगर मजा यह 
कि जब ये द्वी मतवाद सम्प्रदाय का रूप धारण करते हैं, ज्यों ही ये 
स्वयं सम्पन्न और प्रतिष्ठित हो जाते हैं, त्यों ही उनके सिर भी वही 
पुरानी विपत्तियाँ आ जमती हैं। मठ-महन्त आलसी जीवन, स्वणुं- 
छन्न, स्वयं-पादुका, द्वाथी-घोड़ा, ऐश्वय दिन-दिन विपुल परिमाण में 
बढ़ने लगते हैं | ऐसे समय में द्वी लाख-लाख रुपये मठों और अपने 
सम्प्रदाय के संन्यासियों के लिए खच करने लगते हैं| श्रपने आदि 
आदर से भ्रष्ट होकर सब-कुछ भूल जाते हैं। उस समय यदि कोई 
नया मतवाद उन्हीं के विस्मृत आदर्शों को नवीन जीवन देकर उद्बुद्ध 
करना चाइता है, तो वे ही उसके भीषणतम शत्रु और बाधक हो 
उठते हैं । 


अन्य दस आदमी अगर इस नवीन चेष्टा का कुछ आदर भी करें, 
तो ये लोग सदा ;कृपाण लेकर द्वी उसके विरुद्ध खड़े रहते हैं । उस 
समय इन पंथों में जो प्रचण्ड शोच और आचार परम्परागत विधि- 
परतन्त्रता ओर नूतन किसी भी मत के प्रति घोर वितृष्णा देखकर 
यह कभी मन में भी नहीं श्राता कि एक दिन इन भले आदरमियों को 
भी यही सब कष्ट भेलने पड़े हैं | सतायी हुईं बहुएँ ही समय पाकर 
दारुण सास का रूपधारण करती हैं | मुसलमान कुलोत्पन्न कबीर के 
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ग्नुवर्ती मिन्नपन्थी लोगों क। विषम आचार-निष्ठा देखकर चेकित रह 
जाना पड़ता है। 

इसी प्रसंग में एक पुरानी बात याद आ गई। बहुत दिनों की 
बात है। राजस्थान के भीतर से सिन्ध की और जा रहा था । रास्ते 
में, अजमेर में उत्सव की भीड़ थी | खूब जन-समागम हुआ था। 
रेल में श्रेणी-विचार नहीं था | जरा-सा स्थान पाने के लिए लोग 
दाँत निकालते, द्वाथ जोड़ते--क्या-क्या नहीं करते थे ! अगर बैठे 
लोगों की कृपा से किसी ने जरा-सा प्रवेश लाभ किया, तो कुछ ही देर 
बाद वही मनुष्य शेर बना खड़ा है। किसी को आने नहीं देता; जो 
आ्राना चाहता है, उसी को धक्का मार के बाहर निकाल देता है-- 
जगह कहाँ है जी, दूर हटो ! इसी मनोवृत्ति ने हमारे देश के धम के 
इतिहास में भी ऐसा रूप धारण किया है | क्रमशः ये लोग ही इसी 
प्रकार उदारता का विसजन किये हैं । 

शैव और वैष्णवों की इस प्रकार की दुदशा देखकर हम लोगों 
को भी हँसना नहीं चाहिए | संभवतः इम लोगों की भमी--जो लोग 
उदारता का दावा करते हैं, यह दुगति आरम्भ हो गई है। सुप्रवष्ठित 
होने के साथ ही साथ हम भी दिन-दिन मानव मानव की साधना 
और मददायोग में बाधक हो रहे हैं | लोग दूसरे की दुगंत समझ सकते 
हैं; किन्तु अपनी नहीं समझ पाते | एक बार एक पागल ने अ्रपनी 
धोती खोलकर सिर पर बाँध ली | पूछने पर बोला--“उस मुहल्ले 
का माधव पागल हो गया है, देखने जा रहा हूँ ।”? उपले जलते हें, 
गोबर हँसता है। इमारी भी हँसी ऐसी दी है। 

अचार, अ्रनुष़्ान ओर कर्मकाण्ड--सब-के-सत्र बाह्य हैं। सभी 
बाह्य वस्तु भोतिक होती हैं छोर भमौतिकता का प्रधान धर्म है स्थान- 
व्यापकता अर्थात्‌ एक चीज दूसरी को सदा दूर रखती है। संस्कृति 
केक्षेत्र में इसे ही वजनशीलता कहते हैं। आकाश च्‌कि एक वस्तु- 
पुंज नहीं है, इसीलिये वह न तो किसी को बाधा देता है और न 
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कहीं बाधा पाता है। भाव भी इसी तरह आकाशधर्मी है । एक भाव 
दूसरे का विरोधी नहीं है । यदि विरोधी द्वो तो समकना चाहिए कि 
यह भी एक भार हो उठा है | इसीलिये दादू ने भाव-वस्तु की 
तुलना शून्य के साथ की है। सन्तों ने शन्‍्य ओर 'सहज? को एक 
करके देखा है। 

यह भाव ओर प्रेम ही सन्‍्तों का सहज? है | इस सहज? के 
जीवन में होने से अनुदार होने का कोई स्थान दी नहीं है; किन्तु व्यक्त 
या अव्यक्त भाव से जितने दिन तक आचार का भार इम भीतर या 
बाहर वहन करते हैं, तब तक उदारता की रटी बोलियों का कोई अ्थ्थ 
नहीं | उस समय उदारता का अर्थ यह है कि लोग हमारी चीज को 
ग्रहण करें, किन्तु हमें किसी की कोई बात ग्रहण करनी न पड़े | 

ग्रनेक बार वृद्धा महिलाओं को यह कहते सुना है कि मेरी लड़की 
का भाग्य श्रच्छा है; दामाद बहुत अ्रच्छा मिला है। लड़की की बात 
मानकर ही वह चंलता है। लेकिन जो मेरा लड़का है, वह बड़ा कपूत 
निकला, बहू का गुलाम है, जो कहती है, उसे नाहटीं करने का 
साहस उसमें नहीं ! इत्यादि ! 

उस तरह की तथाकथित उदारताएँ ठीक इसी तरहद्द की हैं; 
किन्तु भाव के सहज राज्य में जो सन्त लोग विराजते हैं, उनकी 
उदारता बिलकुल सच्ची है, उसमें जरा भी भ्ुुठाई नहीं | बंगाल 
के बाउल, सिन्ध के सूफ़ी श्रोर उत्तर-भारत के सन्‍्तों की इस सम्पद्‌ 
की तुलना नहीं। बिना साधना के उदारता की यद्द सम्पद्‌ 
दुलभ है। 

उदारता ही साधना का एक धन ओर भगवान्‌ की दी हुई 
महा-सम्पद्‌ है। यह सुविधावाद को .चीज नहीं है। शिक्षितों की 
तथाकथित “उदारता? में उस सच्चे भाव की और प्राणों के तकाजे 
की बात कहाँ है ! सन्‍तगण ही सच्चे साधक हैं| इन सब निरक्षर 
महाप्राण साधकों की उदारता के सामने खड़े होने पर भी इम लोग 
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लज्जा से सिर नीचा कर लेते हैं। यह उदारता ही यथाथ योग है, 
इसीसे सहज?” ही मनुष्य देने और लेने के योग्य हो जाता है| हमारे 
शिक्षित भाई तो नाना प्रदेशों में गये हैं। कितने उनमें ऐसे हैं, 
जिन्होंने वहाँ की साधना ओर साहित्य से अपने को समृद्ध 
बनाया है। 

इस विषय में भी शायद यूरोपियन लोग ही इमारे गुरु हैं । वे 
चाहे जिस देश में जायें, उसी देश में एक कृत्रिम होम? रचना करके 
वास करने लगते हैं। घोंधे शायद उनके भी गुरु हैं ! घोंघा जहाँ- 
कहीं भी क्‍यों न जाय, वहाँ ग्पना घर माये पर ढोए. लिए जाता है। 
अतल समुद्र में भी जिस प्रकार पनडुब्बा अपने काँच के घर में बैठा 
हुआ समुद्र का धन लूट लाता है, फिर भी समुद्र के साथ अ्रपने को 
क्रिसी प्रकार युक्त नहीं करता, हमारा वर्तमान सभ्यता का उच्चतम 
आदश्श भी यही है। लूट-खसोट करो, शोषण करो; किन्तु युक्त मत 
होओ ! 

'स्वमानव में योग? की शिक्षा अश्रगर प्राप्त करनी है, तो इन 
सन्‍्तों के चरण-तल में बैठना पड़ेगा। साधना का यद्द योग ही 
यथाथ योग है | यह सन्त-साहित्य बड़ा विशाल है, विराट है। 

'दादू? लिखते समय मैंने प्राचीन पोथियों के ऊपर श्रवलम्बित 
न रहकर नाना प्रदेशों के साधुओं की वाणियों का अवलम्बन लिया 
है। बंगाल में मेंने राजस्थान के साधकों का परिचय दिया है। भेरे 
निकट कितने ह्वी लोगों ने इस बात के लिए. जवाब तलब किया है 
कि राजस्थानी साधु की बात मेंने बंगला में क्यों लिखी | 

इस प्रसंग में मुझे एक कहानी याद आ गई । एक बार एक 
परिवार में लगातार कई, विवाह लड़कों के ही हुए, लड़कियों की 
शादी नहीं हुईं । उस समय एक समझदार व्यक्ति ने बड़े अफसोस 
के साथ कद्दा--अगर लड़के अ्रन्य परिवार को कन्यादान से मुक्त न 
करके अपने ही घर की लड़कियों से शादी करते, तो स्वयं दायमुक्त 
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हो सकते: ये !! सुननेवालों ने कह्य--'पागल है क्‍या !? साधना के 
क्षेत्र में इम लोगों में भी दस प्रकार का पागलपन है, यद्द बात हमारी 
आँखों को दिखाई ही नहीं देती | इसीलिये हमारे (देश में एक प्रदेश 
के सन्‍्तों क। परिचय उसी प्रदेश की भाषा में न लिखने को यदि 
कोई अपराध समझे, तो सब लोग इस समभ की प्रशंसा ही करेंगे । 
आज हमारा दृष्टि-त्षेत्र इतना संकीण हो गया है ! 

यह संकीणता दूर करने के लिए. हम लोगों को निरन्तर घर के 
ओर बाहर के साधकों का परिचय प्राप्त करना पड़ेगा। इस प्रकार 
लगातार साधना से शायद हमारा मोह-बन्धन कटे | ये सब महद्यापुरुष 
और ये सब सत्य जिन प्रदेशों की सम्पद हैं, उस प्रदेशवाले तो उसे 
अनायास ही देख सकेंगे; लेकिन जो भिन्न प्रदेशवासी हैं और जिन्हें 
उनके पाने का सुयोग नहीं मिला है, उन्हीं को हम उनका परिचय 
कराना चाहते हैं | जो लोग मर्म और सत्य की खोज में निकले हें, 
भाषा के लिए उनके सिर में क्यों दद होने जायगा | उनका लक्ष्य 
तो मनुष्य है, मनुष्य बन्धनमुक्त होकर दिन-दिन श्रग्रसर होकर चलता 
रहे, यही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। गंगा अ्रगर अ्रपनी 
आदिभूमि पवत में ही बँधी रहती, तो सारा संसार किस प्रकार 
तृत्त ओर दाइमुक्त होता ! गंगा ने श्रपनी संकीण पितृ-भूमि का मोह 
त्याग किया, स्वंतचराचर को तृप्त करने के लिए. इस संसार में 
ग्रवतीण द्दोना स्वीकार किया है, इसी से संसार धन्य हो गया है। 
इसीलिये प्रत्येक देश के भाव-गंगा को उसकी अपनी संकीरण भाषा 
की सीमा से बाइर करके तप्त धरणी के ऊपर बिस्तृत किये बिना 
मनुष्य का कोई चारा नहीं हे | इस स्थान पर बंगाल के मदन नामक 
बाउल का गान याद आता है- 

“तोमार पथ ढाकाइयाछे मन्दिरे-मस्जेदे । 
तोमार डाक शुनि साँद, चलते ना पाइ, 
रुकाइया दोंढाय गुरुते मुशेदे । 
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इबाइया याते अंग जुड़ाय , तातेइ यदि जगत पुड़ाझ 
बलतो गुरु कोथाय दोंडाय, 
तोमार अ्रभेद सावन मरलो भेद 
तोर दुबारेइ नानान ताला, पुरान कोरान तसबी मात्रा 
भेख पखइ त अधान ज्वाला, 
कॉंथेद मदन मरे खेदे। 
तोमार० ।? 

अर्थात्‌-मन्दिरों ओर मस्जिदों ने तुम्हारा रास्ता ढक लिया हे, 
हे स्वामी ! तुम्हारी पुकार पर मैं चल नहीं पाता, गुरु ओर मुशिद 
रोककर खड़े हो जाते हैं। जिसमें डूबने से 'शरीर जुड़ा जाना चाहिए--- 
तर हो जाना चाहिये, उसी से अगर संसार जलने लगे, तो दे गुरो, 
हम खड़े कहाँ हों ! हाय, तुम्हारी अभेद साधना भेद से मारी गई ! 
तुम्दारे ही द्वार पर ये नाना ताले--पुराण, कुरान, तसवीद, माला 
इत्यादि लगे हैं | भेख ओर पक्ष ही तो प्रधान ज्वाल है | मदन तो 
खेद से रोकर द्वी मर रहा है ! 

भाषा में ज़रा संकीणंता और दोष है, उससे भी अधिक सहज 
होने जाकर साधकों ने कभी-कभी मौन को ही अधिक स्थान दिया 
है। भगवान्‌ बुद्ध से एक बार महासत्य के सम्बन्ध में तीन बार प्रश्न 
किया गया । उन्होंने तीन बार ही मौनावलम्बन किया | जन्न बुद्धदेव 
से कद्दा गया कि आपने उत्तर क्‍यों नहीं दिया, तो उन्होंने कहा-- 
“उत्तर तो दे चुका हूँ, वह महासत्य वबचनातीत है, मोन की तरह 
ही हे।?” 

एक बार कबीर जब भड़ाोंच में नमंदा तट पर शुक्ल-तीथ में थे, 
उस समय उनकी ख्याति ,खुनकर एक फारस देश के भक्त फकोर 
उनके दशनाथ व्याकुल हो उठे । एक दिन उन्होंने देखा कि सूखे 
फलों से लदी हुई एक नोका फारस देश के बन्दरगाह, से भड़ोंच की 
शोर जा रही दे । फकोर ने उसमें ज़रा-सी जगद के लिए प्राथना 
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की | बनियों ने दया करके उन्हें नाव में बैठा लिया | भड़ोंच पहुँच 
कर फकोर को मालूम हुआ कि यह नाव दूसरे ह्दी दिन फारस को 
लौट जायगी | उस समय दोपहर हो आया था। फ़कीर छे कोस 
रास्ता पैदल'चलकर शाम को शुक्क-तीथ में पहुँचे । कबीर उस 
समय ध्यानावस्थित थे । शिष्यों ने फकौर की आरवभगत की । कुछ 
देर बाद जब कबीर बाहर आये, तो दोनों जने एक दूसरे के द्वाथ 
पकड़कर चुपचाप सारी रात बैठे रहे | दूसरे दिन तृप्त होकर फ़कौर 
अपनी नाव पर जाने के लिए विदा होकर चल दिये। सब लोग 
कबीर से पूछने लगे--“इतनी दूर से आकर वे चुप क्‍यों रहे और 
त्राप भी कुछ बोले क्‍यों नहीं !”? 

कबीर ने कहा---“हम दोनों में इतनी बाते हुई हैं कि भाषा 
में वे श्रँट नहीं सकती । मन के भाव को यदि मैं मुख की भाषा में 
अ्रनुवाद करके बोलता, तो उसमें विकार आ जाता । फिर उन बातों 
को जब वे मन की भाषा में अनुवाद करते, तो ओर भी विकार 
होता | इससे असल भाव का कुछ भी अंश न बच रहता । आईने 
से किसी चीज को उल्टा प्रतिफलित करके पुनर्वार दूसरे आईने से 
उलगकर प्रतिफलित करने से चीज सीधी दीखने लगती है; पर उससे 
अच्छा क्‍या यह नहीं होगा कि असल चीज को सीधा ही देखा जाय, 
क्योंकि दो दपंणों के दोष से चीज कुछ-की-कुछ दो सकती है।” 

इसीलिये सहजवादी सनन्‍्तगण भाषा की श्रपेज्ञा मौन का ही 
अधिक सम्मान कर गये हैं; लेकिन यह मोन एक शुन्‍्यता भर नहीं 
है। शून्य और सहज, उनकी दृष्टि में, एकान्तभाव से परस्पर युक्त 
हैं। अपने 'दादू? नामक ग्रन्थ में मेंने इस विषय की आलोचना 
विशेष भाव से की है । 

मनुष्य के साथ मनुष्य के योग के लिए ह्वी भाषा है । लेकिन 
भाषा ही व्यापक और गम्मीरतर योग में बाधक हो उठती है ! सन्तों 
और साधकों का प्रधान लक्ष्य ही है मानव के सत्य ओर साधना का 
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योग | इसीलिए सत्य और साधना के ज्ेन्न में इन्होंने भाज्ा को कभी 
मुख्य स्थान नहीं दिया । 

इस साधना के लिये सन्‍्तों को क्या कम दुःख उठाना पड़ा है | 
एक कहानी प्रसिद्ध है। ऐतिहासिक आधार कुछ हो या नहीं, इस 
कहानी से साधकों के अन्तर का भाव समझ में आ जाता है| कद्दते 
हैं कि काशी में जब कबीर हिन्दू-मुसलमानों की साधना के मिलने के 
लिए प्रयत्न कर रहे ये, उस समय पंडितों ने बादशाह के यहाँ नालिश 
की कि यह आदमी मुसलमान होकर भी हमारे धर्म में व्यथ हस्त- 
क्षेप कर रहा है| मुल्ला लोगों ने भी कबीर के विरुद्ध यह अभियोग 
उपस्थित किया कि मुसलमान कुल में पैदा होकर भी राम-राम का 
जप करके यह आदमी मुसलमानी धर्म का अपमान कर रहा है । 
बादशाह के दरबार में कबीर को बुलाया गया। 

कबीर ने देखा कि श्रभियोक्ता के कठघरे में हिंदू और मुसल- 
मान, परिडत और मुल्ला, एक द्दी साथ खड़े हैं। ज़ोर से हँसकर वे 
बोलने लगे; लेकिन बोलने के पहले द्वी दरबारियों ने इस हास्य के 
लिए व्याख्या माँगी | कबीर ने कद्ा--“यही तो मैंने चाहा था; 
किन्तु ठिकाना ज़रा ग़लत हो गया। चाहा था मैंने हिन्दू-मुसलमाना 
का मिलन | उस समय सब लोग कह रहे थे, बात असम्भब है; 
लेकिन श्राज देखते हैं, यह बात सम्भव हो गई है। जगदीश्वर के 
सिंहासन के पास मैंने इन दोनों दलों को मिलाना चाहा था; मगर 
ये लोग जगत के राजा के सिहासन के पास आ मिले ! इसीलिये मेंने 
कहा कि ठिकाना ज़रा ग़लत हो गया है। जगत्‌ के राजा के सिंहा- 
सन के नीचे स्थान तो बहुत थोड़ा है, पर जगदीश्वर के सिंहासन 
के नीचे स्थान की कया, कमी है ! यहीं अगर मिलन हो सका है, 
तो वहाँ का तो कहना ही' क्या है। यहाँ ये विद्वेष ओर साम्प्रदायिक 
लोभ के कारण मिले हैं, वहाँ उनके सिंहासन के नीचे प्रेम का राज्य 
है, वह तो और भी उदार है। लोभ और विद्वेष के द्वारा यदि ये 
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मिल सके «हैं, तो प्रम और मैत्री के महत्तित्र में तो ये 
और सहज ही मिल जायँँगे। हिन्दू-मुसलमानों के मिलन की जो 
कल्पना मैंने की थी, देखता हूँ, उसमें कोई शंका की बात नहीं, वह 
एकदम सम्भव*है, इसलिये इृठात्‌ हँसी रोक नहीं सका | कृपया आप 
लोग मुझे क्षमा कर ।? 

इस प्रसंग में एक बात कहूँ। विद्वेष का और मिथ्या का स्थान 
शायद उतना श्रप्रशस्त नहीं है, जितना कबीर ने समझा था ! अगर 
ग्राज वे जीते होते, तो देखकर शायद उन्हें विस्मित होना पड़ता कि 
जो हिन्दू और मुसलमान धरम, राजनीति, कोंसिल ओर दफ़्तर में 
सवत्र झगड़ते रहते हैं, कहीं भी किसी प्रकार मिल नहीं सकते; वे 
'ही एक द्वी दल में एकत्र होकर चोरी, डकैती और ठगी करते दीखते 
हैं। यहाँ तक कि जेब काटने की गहन साधना के क्षेत्र में भी इन दो 
सम्प्रदायों के प्रेम-मलन में कोई बाधा नहीं पड़ती | अत्यन्त सुन्दर 
'सममक्ोते से उनका यह मिलन सम्भव हुआ है ! 

इसमें कोई सन्देह नहों कि महापुरुषगण जो ऐक्य-साधना करने 
आते हैं, उनका प्रधान लक्ष्य ऐक्य भाव और सत्य हुआ करते हैं । 
अ्रचार ओर कमंकाण्ड के द्वारा यह साधित नहीं होता | कारण, 
ये बातें हर एक क्षेत्र में अलग-अलग हुआ करती हैं | इन ( श्राचार 
और कमकाणड ) से विच्छेद और विभेद ही खड़े हो उठते हैं | ऐक्य 
के मार्ग में केबल भाव और सत्य को लेकर अग्रसर हुआ जा सकता 
है | इस जगत्‌ के इतिहास मं कभो आचार, अनुष्ठान या कमंकाण्ड 
के द्वारा भिन्न-भिन्न मतों में एकता नहीं हुईं | इसीलिये ऐक्य के गुरु- 
गण भाव और सत्य के ऊपर एकान्त भाव से निर्भर करते हैं। इस 
सत्य की संज्ञा देते समय भक्त रजब जी ने कृद्दा था--“विश्व के सभी 
सत्यो के साथ जो सत्य मिलता है, वह्दी सच्चा सत्य है, नहीं तो वह 
मूठ है-- 

सब्र साँच मिलने सो साँच दे ना मिले सो मूठ ।?? 
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संसार में साम्प्रदायिक सत्य, दलगत सत्य प्रभ्नति जाना प्रकार के 
संकीण सत्य नामक सत्य नहीं है। सवंसत्य का एकमात्र परख है 
उसकी सावभोमिकता | 

इसीलिये महागुरुओं ने लगातार कहा है-+“समस्त संकीर्ण 
आचार-विचार प्रभ्मति बन्धनों से मुक्त बनो, सहज बनो, तभी एकता 
के मार्ग में आनेवाली सभी बाधाएँ दूर होंगी। भाषा, भेष, श्राचार, 
विग्रह, मन्दिर, कमंकाण्ड, संस्कार प्रभ्भति सभी चीजें बाहरी हैं, बाधा 
हैं ।? इसीलिये भारतवष के मध्ययुग के सन्‍्त-साधकों का दल इन 
सब्र बाधाओं से मुक्त होकर सहज द्वोने का उपदेश देते हैं 

सनन्‍्तों में से श्रधिकांश तथाकथित नीच कुलों में पैदा हुए थे, 
अर्थात्‌ आयंतरवंशीय थे | एक बार इन्हीं के पूर्वपुरुष जब देव-देवी 
को आ्राश्रय करके धर्म-साधना करते थे, उास समय कुलीन श्रायंगण 
उनकी इस प्राकृत साधना को बबर समझकर सदा दूर रखते रहे। 
क्रमशः इन्हीं देव-देवियों ने आरयों के ऊपर इस प्रकार प्रभाव विस्तार 
किया कि उन्होंने ही उन देव-देवियों के आदिम अ्रधिकारी सन्‍्तों को 
बाद में उन्हीं मन्दिरों से निकाल बाहर किया | कद्दने लगे, ये अनाय॑ 
देव-पूजा के अधिकारी नहीं, इनका 'प्रवेशों निषिद्धः? ! ये यहाँ घुस 
नहीं सकते | इन्होंने भी इस अद्भुत आदेश को सिरमाथे करके मान 
लिया । केवल सनन्‍्तों ने ही इस आदेश के आगे सिर नहीं कुकाया, 
यद्यपि इन्हीं आ्रयंतर वंशों में इन लोगों का भी जन्म हुआ था | 

विद्रोही होकर इन्होंने यद्दी नहीं कद्दा--“ये मन्दिर तो हमारे ही 
हैं, तुम कोन द्वोते हो बाधा देनेवाले ! हमारे अपने मन्दिर में हम तो 
प्रवेश करेंगे ही |” बल्कि उन्होंने कहा--“ये मन्दिर ओर देवता भ्ूठ 
हैं। यहाँ सिर कुकाना, ही अपनी आत्मा का अपमान करना है। इन 
देवताओं और मन्दिरों क्रे भेद-विभेद का अ्रन्त नहीं है। सच्चे देवता 
तो अन्तर में हैं | मनुष्य ही उस सत्य देवता का प्रत्यक्ष मन्दिर है । 
वह अपरूप वैचित्र्य दोते हुए भी एक महा ऐक्य विराजमान है |” 

दब कि 
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“ये सब ,आचार-अनुष्ठान, संस्कार, देव-मन्दिर इत्यादि मानों 
शरीर के काँटे हैं। इन कर्टकों से अपने को कण्टकित करके किसी 
के साथ योग-असम्मव है। इन काँटों को खड़ा करके परस्पर को 
अगर इम आलिंगन करना चाहें, तो वह साहदी के आलिंगन के 
समान द्ोगा | 

“सहज मनुष्य हो, बाइरी भेद-विभेद दूर करके भीतर सत्य को 
ओश्रोर लौट चलो । वहाँ वैचित््य है, किन्तु विरोध नहीं | इस अ्रन्तर के 
मन्दिर में ही मानव-साधना का नित्य टीप जल रहा है | सहज होने 
पर इस गुरु की नित्य वाणी सुन सकोगे |? 

बुद्धदेव श्रन्तर के इस प्रदीप का सन्धान जानते थे, इसीलिये 
उन्होंने कहा--आ्रा त्म-दीप बनो-- 

“अप्प दीपो भ्रव ।?! 

दादू ने भी कहा है--कौन किसे तारेगा, इसी संशय से जीव 
कुल ब्याकुल है | दाद कद्दते हैं कि वीर तो वह है, जो अपने को 
उबार सके-- 

“जीव की संसा पढ़ या, को का कों तारे; 

दादू दोई सूरिमों जे आप उबारे |” 
अर्थात्‌--बाइर क॑ “ठाकुर-ठोकर? ( ठाकुर-बाकुर ), देवता-विग्रह, 
शास्त्र संस्कार प्रभ्मति छोड़ो, भीतर की ओर आरश्रो, सहज मनुष्य 
बनो । यानी मनुष्य साधना का चरम और परम सत्य है, इसीलिये 
चण्डीदास ने कहा है--- 

“जुनह मानुष भाइई, सवार उपरे मानुप सत्य, ताह्दार उपरे नाइ ।”? 
--हे मनुष्य भाइयो, सुनो । सबसे बड़ा सत्य मनुष्य है, उसके ऊपर 
कुछ नहीं ।! 

हमारे “मन में जो मनुष्य” ( रवीन्द्रनाथ का िव्ानानाए- 
]6975 ) है, वही हमारा असली गुरु है। इसीलिये बाउल सन्त का 
कहना दहे-- 

न्‍- पं रे #उतब> 
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“यदि भेटबि से मानुष, साधने सहज हृथि, तोरे याइते इकें सदज देशे ।” 
इस सहज को साधना में 'भेकन्माक?ः सभी सहज होना चाहिए | 
बुद्धदेव सहज के साधक थे, इसीलिये संस्कृत छोड़कर गण-भाषा पाली 
को अपनाया। कबीर ने भी भाषा में ही कहा। उनकी वाणी में 
खरी सचाई है--- 
“कबिरा संस्कृति कूप जल भाषा बहता नीर | 
किन्तु जिस युग ओर जिस देश म॑ पाली संस्कृत की ही तरह दुर्बोध्य 
दो गई हे, उस समय भी जब बुद्ध के शिष्यों को पाली चलाते दी देखते 
हैं, तो मेरे मन में ऐसा मालूम द्दोता है कि बुद्ध के शिष्य ह्वी बुद्ध के 
प्रधान विद्रोही हैं| जब हम देखते हैं कि कबीरपंथी श्राज अन्य प्रान्तों 
में भी रहकर हिन्दी छोड़ने में असमथ हैं, तो मालूम होता है, ये लोग 
भी संस्कार ओर आचार के भार से गुरुको दबाकर मार डालना 
चाहते हैं । शास्त्र इसी प्रकार सब जगह भाव को मार-मार कर समाप्त 
कर देता है | 
मेकः की ओर से भी «देखा जाय, तो सन्‍्तों ने किसी कृत्रिम 
साम्प्रदायिक वेश-भूषा को नहीं माना दादू का वर्णन करते समय 
रजब ने कहा है-- 
“शवों जी भावे नाई विभूति कगावे नादि, 
पाखंड सुहावे नाहिं, ऐसी कछ्ु चाल है । 
टीका माला माने नाहि, जैन स्वांग जाने नाहि 
प्रपंच बसाने नाहिं, ऐसा कु हाल है । 
सींगी मुद्रा सेवे नाई बोध विधि क्ेवे नाई 
भरम दिल देवे नाहि, ऐसा कहु स्यात्ष है | 
तुरकों तो खोदि गाड़ि, हिन्दुन को इद छाड़ि, 
अन्तर अजर माँढ़ी, ऐसो दादूद्वाल है|” 
( श्री स्वामी दादूलाल का भे'ट का सवैया ) 
वेश-भूषा के भीतर भी जो भेद-प्रभेद है, उसे ही दूर करने की 
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इच्छा से ही कप किसी ने कहा था कि दिगम्बर बनो ! केश को लेकर 
भी विभिन्न सम्प्रदायों में प्रचण्ड मत-मेद है। किसी ने दाढ़ी रखी, 
किसी ने चोटी | बाउल इसीलिये कहते हँ--“ज़रूरत नहीं बाबा, इन 
सब मंमटों की। सहज होश्रो, स्वाभाविक बनों, सब केश रखो |? 
इसीलिये वे सब्र रखते हैं। सिख लोग भी ऐसा ही करते हैं । 

व्यक्तलिंग और आचार-वर्जन करने से दी इन सहज मत के 
साधकों का नाम व्यक्त लिगाचार है | उनके बाह्य आचार-अनुष्ठा न, 
मन्दिर और “ठाकुर-ठोकर? कुछ भी नहीं है। केन्दुलि ( केन्दुविल्व, 
जयदेव कवि का जन्मस्थान, जहाँ जयदेव के नाम पर|ही मकर-संक्रान्ति 
के अवसर पर साधु-सनन्‍्तों का समागम और मेला होता है ) में बाउल 
नित्यानन्द दास ने एक बार मुमसे कहा था--“बाबा हमारे यहाँ 
“ठाकुर-ठोकर? की संकट नहीं हे | वैष्णवों के साथ वहीं पर हमारा 
भेद है|” 

यद्यपि यह सहज इतना बड़ा सत्य है, तथापि इसे भी मनुष्य ने 
लोभ ओर मोहवश विक्ृत कर दिया है। इसीलिये सहज करने से 
अनेक लोग एक विशेष प्रकार के धर्म के विकार को ही सममते हैं ! 
मनुष्य एक ओर पशु की भाँति काम-क्रोधादि से परिचालित होकर 
नीच भोग-सुख से मतवाला दो उठता है और दूसरी ओर धम के 
लिए. कृच्छाचार का परम पालन कर छोड़ता है। दोनों ही 'कोटि- 
घम? (7:पछायांड॥ ) हैं। बुद्ध ने कहा है--“ये दोनों दी कोटियाँ 
सत्य से भ्रष्ट हैं | इसीलिये सहज मध्यपंथा ग्रहण करना ह्दी उचित है।?? 

क्षुद्र बुद्धि, पशुभावापन्न लोग क्रमशः इस सहज की दुह्ाई देकर 
ही कामादि सम्भोग में प्रवृत्त हुए॥ इस बात को एक बार विचार 
कर देखा भी नहीं कि जो बात पशु के लिए सहज और स्वाभाविक 
है, वह मानव के लिए सहज स्वाभाविक नहीं है | कारण यह है कि 
केवल इन्द्रिय लेकर द्वी तो मनुष्य की सत्ता नहीं है। सहज है, '(उमय- 
कोटि-विनिम॒क्तः निमल सत्य है; वह चिरन्तन है, वह सावंभौम है । 

मम है| ७४३--- 
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सन्‍्तों ने कहा है कि सहज होने के लिए ढी ॒म-क्रोधादि 
आकस्मिक उपद्रव से चित्त को नित्यमुक्त रखना होगा। जो बात 
सहज है, उसमें विज्ञोभ नहीं है, प्रयास नहीं है, श्रान्ति भी नहीं है। 
वह “परम विश्राम? है। काम-क्रोध आदि बाहरी भाव हैं, ये सहज 
नहीं हैं, क्योंकि ये विज्ञोम और प्रयास से भरे हैं। कब तक हम उस 
विक्षोभ को सह सकते हैं ? तूफान और आआँधी क्षणिक व्यापार हें, 
उनके शान्त होने पर देखी जाती है वह चिरन्तन और शाश्वत 
शान्ति, जिसमें न तो विक्षोम है ओर न भ्रान्ति | चीन देश के महा- 
जानी लाओत्से ने कद्दा है--'इतनी बड़ी जो प्रकृति है, वद्दी कितनी 
देर तक बाहरी श्राँधी का सह सकती हे! आँधी के बाद ही धीर 
शाश्वत शान्ति आती है, ये सारे विज्ञोभ ही क्षणिक ओर बाह्म हैं | 
इसीलिये ये स्थान और काल में सीमा बद्ध हैं। सामान्य मानव के 
लिये विक्षोभ एकदम आत्मघाती हैं | सहज का धम दी है नित्यता 
और विश्वव्याप्ति। इसी से ही शान्ति है, इसी स अम्ृतत्त्त है । 
काम-क्रोधादि के विज्ञोभ से प्रत्येक मनुष्य एक दूसरे से प्रथक है, 
यहाँ तक की वह स्वयं ही शतधा खंड-विखंड' है। इन सत्रों के 
भीतर से क्या मनुष्य-मनुष्य के मिलने की कोई ञ्राशा है! सहज के 
भीतर दी मनुष्य का मिलन है । शाश्वत और शान्त सत्य के भीतर 
ही स्वमानव का सदा भरोसा है, इसीलिए सन्‍्तों ने इस “सहज? के 
भीतर से ही सबमानव के योग की कामना की है । 
सम्प्रदाय-विशेष-पूजित काठ-पत्थरों के प्रतीक और उसकी पूजा 
या श्राचार-संस्कार मनुष्य में मनुष्य को सदा ही विच्छिन्न रखत हैं । 
इसीलिये अपने अन्तर में सत्य-स्वरूप ओर प्रेम-स्वरूप 'एक? को उप- 
लब्ध करने के सिवा मिलन«का और क्या उपाय द्वो सकता है ९ 
एक-एक सम्प्रदाय में देधता के एक-एक, अलग-अलग नाम 
हैं। किसी एक सम्प्रदाय-प्रथित नाम को लेते द्वी दूसरा सम्प्रदाय 
क्षुब्ध हो उठता है। इसका प्रतिकार क्या है ! कबीर ने कद्दा है-- 
>-->१७४७ --- 
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हे “पूरब दिशा हरि को वासा. 
पश्चम अ्र॒लद् सुकामा |! 
ये दोनों नाम एक ही परमात्मा के हैं, यह बात चरम-भाव से सम- 
माने के लिए कबीर ने कद्दा है--- 
“कबीर पोगँंदा श्रल॒ह् राम का 
सो गुरु पीर दम्मारा । 
दोनों को पिता कहकर कबीर ने जिस ऐक्य की साक्षी दी है, उससे 
बड़ी गवाही और क्या हो सकती है ! 
नाम लेते ही ये बहुत-सी मंकणे अपने-आप सामने आ जाती 
हैं । इसीलिये बाउल साधक भगवान्‌ के लिए किसी संज्ञा शब्द का 
ब्यवहार न कर सदा सर्वनाम का व्यवहार करते हैं--जैसे, 'वेश, 'ठुम? 
इत्यादि । क्‍योंकि ये सबनाम तो सबंत्र एक द्वी हैं। स्रीभी इसी 
प्रकार प्रेमवश ही स्वामी का नाम लेकर केवल “वे?, 'तुम?ः आदि 
कहकर ही काम चलाया करती है। रवीन्द्रनाथ ने भी अपने 
भगवत्प्रेम--सम्बन्धी गीतों में भगवान्‌ को वे, तुम आदि कहकर ही 
सममाया है। इसीलिये उनके गान जगत्‌ के सब्न सम्प्रदायों के 
व्यवहार के योग्य हें। बाउलगण भी इस विषय में विशेष सावधान 
हैं| श्रनजान में द्दी रवीन्द्रनाथ ने इस पद्धति का अनुसरण किया है| 
सन्त लोग भी प्रायः नाम व्यवहार नहीं करते । 'स्वामी?, प्रभु, 
'(तुम?, “वे? इत्यादि से ह्वी काम चला लेना चाहते हैं। इसीलिये दादू 
ने कहा है-- 
“सुन्दरि कबहूँ कन्‍त का, मुखसों नाम न ज्लेइ ।?? 
कबीर ने कहा है--वे मेरे बाहर भी हैं, भीतर भी हैं | वे मुमसे 
अन्तर ओर बाइर से श्रभिन्न हैं। नाम लू तो किस प्रकार ! नाम 
लेने से मालूम होगा कि वे इमसे भिन्न हँ--- 
“जल भर कुम्म जले बिच धरिया 
बाहर भीतर सोय | 
---१७६-- 
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उनका नाम कहने को नाहीं 
वृज्ञा धोखा होय |” 
सहज की साधना करते-करते सन्‍्तों की दृष्टि सहज हो गई थी । 
इस सम्बन्ध में मैंने अपने (दादू” ( उपक्रमणिका १७६-श६८ ) में जो 
कुछ लिखा है, उसे दुहराने की ज़रूरत नहीं | दादू की उन वाणियों 
को देखकर आप सहज ही समझ सकेंगे कि कितने कठिन तत्त्वों को 
सन्‍्तों ने कितनी सहज भाषा में समम्काया है | 
हस विषय में कबघीर की शक्ति अरतुलनीय है | आरश्रयंजनक सहज 
है उनकी दृष्टि। लेकिन सत्य के किसी अंश को छोड़कर उन्होंने 
ग्रपनी दृष्टि को सहज नहीं किया। महासत्य से उन्होंने कमी भी 
बचने का प्रयत्न नहीं किया। लोगों ने उनसे पूछा, ईश्वर बाहर है 
कि भीतर ! कब्चीर ने कहा -- 
“बसा जो नहिं तैसा लो, 
मैं केहि बिथि करों गँभीरा लो | 
भीतर कहूँ तो जगमय लाजे, 
बाहर कहूँ तो झूठा लो।” 
हवेत-अद्वेत तत्व को लेकर भारतवर्ष में न जाने कब्ससे तक-विचार 
चल रद्दा है। कद्दीं भी इसकी समाप्ति नहीं, अन्त नहीं। वे एक हैं 
या दो, इस प्रश्न के जवाब में बड़े-बड़े शानी पैडित द्वार मान गये ; 
पर 'सहज'-मानव कबीर ने कहा--यदि वे रूप ओर गुण सबके अतीत 
हैं, तो संख्या से समय द्वी वे उसके अ्रतीत क्‍यों नहीं होंगे -..- 
“बहुत ध्यान करि देखिया नहिं त्यह्दि संख्या आहि ।” 
बहुत से आदमी यह्द प्रश्न करते हैं, भारत की यह साधना, जो 
इतनी समृद्ध है, कब से चली आ रही है ! बाउल लोग कहते हैं-... 
“वेद तो उस दिन का है, दसारा सत्य चिर-दिन का है, क्‍योंकि उसका 
कोई आदि नहीं ।! 
इस प्रकार की प्राचीनता का दावा सुन-सुनकर लड़कपन में 
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हँसा करतो( था। बाद में देखा, वेद में भी मरमियों के सहज भाव 
का आभास है। यद्यपि ये बातें वैदिक धर्म में ठीक-ठीक अंगभूत 
नहीं हैं | इसके बाद मोहेनजोदड़ो प्रद्मति की खोदाई से योग प्रभ्ति 
मतवाद की प्राचीनता के प्रत्यक्ष प्रमाण मिलने से जान पड़ता है 
कि इनका दावा नितान्‍्त श्रयोक्तिक नहीं है। क्रमशः इन्हीं की 
सन्‍्ततियों में तैथिक गण हुए.। खूब सम्भव है कि उपनिषदों में 
पायी जानेवाली सत्यदृष्टि उन्हीं के साथ संघर्ष में आने का फल दह्ो | 
वेदबराह्य मतों में जेन और बौद्धमत ही बाद में प्रत्याख्यात हुए हैं। 
यद्यपि इस प्रकार के ओर भी अनेक मत उन दिनों थे। इन्हीं सहज- 
वाद और भक्तिवाद के द्वारा ही हम बाहर के आदमियों को अपना 
सकते हैं। प्रेम का प॑थ ग्रहदयशील ओर आ्राचार ओर कमकाण्ड का 
माग अग्रहणशील है । 

मुसलमान लोग जब हिन्दुस्तान में आये, तो भगवान ने हिन्दुओ्रों 
झ्रोर मुसलमानों में योग स्थापना के लिए अपने इन सन्त-साधकों 
को एक-एक करके पठा दिया। रामानन्द से सन्‍्तों की एक धारा 
चली | द्रविड़ भक्ति और उत्तर-भारत की एक शक्तिशाली योगदृष्टि 
दोनों को युक्त करके द्वी रामानन्द की धारणा थी-- 

“भक्ति द्वाविड़ ऊपजी लाये रामानन्द |”? 

लेकिन फिर भी अनेक पंडित पूछा करते हैं “हिन्दी-कविता के 
प्रारम्म भें चारण कवियों की युद्ध-गाथा दी क्‍यों दिखाई देती है ! 
इन युद्ध-गाथाओं के बाद द्वी तो सन्‍त कवियों का युग है ? इसके 
उत्तर में कहना यह है कि शुरू-शुरू में सभी ग्रह अ्रम्िमय थे | इसी- 
लिये प्रथ्वी भी अ्प्नमिमय, वाष्पमय नाना युग अतिक्रम करके क्रमशः 
शस्य पादपरश्यामला जोवधात्रो धरित्री हो,उठी। भाषा के इतिहास 
में भी ठीक एक ही पद्धति काम करती है । 

हिन्दू-मुछलमानों को पदली देखा-देखी के बाद ही प्रथम युग में 
भाषा में मारा-म।र!, काटा-काटी, दन्द्र-संबरष का इतिद्वास ही प्रधान 
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हो उठा | क्रमश; इस जगत में प्रेम माधुय इत्यादि सुन्-र भावों का 
समागम होता है| जब ये सब्च महाभाव मारत की नाना भाषाओं में 
आने लगे, तब भारत के भाग्य में अन्यान्य नाना दुःखों के होते हुए 
भी प्रादेशिक संकीर्णिता का प्रवेश नहीं हो सका। 

ग्रयोध्या के पास के जायस गाँव के तपस्वी मलिक मुहम्मद की 
(धदुमावती' ने देखते-देखते आाराकान के सह्ृदय मागन ठाकुर का चित्त 
हरण किया। उनके अनुरोध पर चटगाँव के बच्चाली कवि आलावल 
ने उसका बंगला अनुवाद किया चैतन्य भद्दाप्रभु के जीवन के अतिम 
दिनों में ही कब्रीर का परिचय ओर प्रभाव बंगाल की पूर्व सीमा 
श्रीहृष्ट (सिलहट) जाकर पहुँचा, इसका परिचय भी हमें मिलता है | 
उसके पहले भी बंगाल के गोपीचन्द का गान सारे भारत में फेला है। 
वीरभूम (बंगाल) के जयदेव कवि का गान आदर के साथ जहाँ न 
गाया जाता हो, ऐसा स्थान भारतवष॑ में कहाँ है ! जयदेव की संस्कृत 
तो बंगला-संस्क्ृत है। फिर भी कहीं उसके प्रचलित होने मे बाधा नहीं 
हुई | राजस्थान के दादू की बन्दना मैंने बंगाल के बाउलों से मँँद से 
सुनी है। 

ग्राज ज्ञान-विज्ञान और रेल-तार प्रभ्मति की कृपा से भारत में 
आने जाने ओर परिचय करने की सुविधा कितनी सहज हो गई है ! 
फिर भी क्‍या आज हम लोग ऐसे ञभागे हो गये हैं किसी प्रकार एक 
दूसरे को हृदय के पास ले आना नहीं चाहेंगे | इससे बढ़कर टर्भाग्य 
ओर क्या हो सकता है ! 

आपके साहित्य में नये प्राशु के संचार की तपस्या सारे भारत 
को लेकर, प्रत्येक प्रदेश को, प्रत्येक भापा को नये जीवन और नये 
जागरण की साधना से उदबुद्ध करे। अ्रथववेद के ग्यारहवें कारड में 
प्राय के सम्बन्ध में एक सुन्दर सूक्त है । जब ऋतु आने से औषधियों 
की ओर प्राण अपना अ्रभिक्रन्दन प्रेरण करता है, उस समय भू|म पर 
जो कुछ है, सभी प्रफुल्लित द्ो उठता है-- 


““- पर छ&$ .-....- 
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।यत्‌ प्राण ऋतावागते5सिक्रन्दत्योषधी: । 
स्व तदा प्रमोदते यत्‌ कि थ भूस्यामधि ।” ११।६।४ 
लब प्राण इस मही (पृथ्वी) पर वर्षण करता है-- 
* यदा प्राणी अभ्यवर्षीद्‌ वर्षेण प्रथिवी मद्दीम्‌ | ?११।६।२ 

उस समय अ्भिवृष्ट ओऔषधियाँ प्राण से दी उसका जवाब 
देती हैं-- 

“अपिवृष्दा श्रोषधयः प्राणेन समवादिरन' ११।३।६ 

प्राण प्रत्युत्तर प्रतिक्षेत्र में विचित्र प्रकाशमय ह ता है। मृत्यु का 
धर्म है एकरूपता | जीवन का धर्म ही है पद-पद पर अभिनव-भाव 
और प्रत्येक मनुष्य में वैचित्रय | इसीलिये भारतवष के ऋषि पितामह- 
गण ने विश्वप्राण॒प्रद पज॑न्य की स्तुति में कद्दा है--- 

“जब तक तुम नहीं आये थे, तनब्र तक सारी प्रथ्वी मरी हुई, सूखी 
हुई, वैचित्यहीन, सपाट--एकाकार थी। तुम्हारे आते ही सब कुछ 
नाना रस, नाना भावों से अ्रनन्त वेचित्य से भर उठे ।” “हे पजन्य, 
तुम्दारे प्रधाद से ही नाना विध औषधियाँ विश्व-वियित्र-रूप हो 
उठी हैं। इमारे जीवन में भी दुम नित्य विचित्र सुमहत्‌ कल्याण 
दान करो |?- 

यस्य ब्रत ओषधी विश्वरूपाः 
स्॒ नः पजन्य मद्दि यच्छु ऋक २।८३॥२ 
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